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- ,. आपने कभी चन्दन घिसते देखा है ? वह ज्यों-ज्यों घिसा 
जाता है, त्यों-त्यों अधिकाधिक शीतल एवं सुमन्धित होता 
जाता है ! 


और वह स्वर्ण भी ! जितना ही उसे तपाया जाता है 
पिघलाया जाता है, उतना ही वह परिष्कृत, शुद्ध तथा देदीप्य- 
मान हो जाता है, असली कुन्दन घन जाता है । 


हाँ, तो आखिर मेरा अभिप्राय क्या है ? मुझ तुच्छ का 
क्या अभिप्राय और उसका मूल्य भी क्या ? अखिल मानवजाति 
की सर्वोपरि उच्चतम एवं पविन्नतनस मानव-संस्कृति से पूछिए, 
पह क्या कहती है ? 


चह कहती है कि इसी प्रकार सन को भी जितना ही 
परिष्कृत किया जायगा, माँगा जायगा, साफ़ किया जायगा, 
उतना ही बह निखचरता जायगा, चमकता-दमकता तथा शुद्ध 
सात्विक जज्ज्वल्ष प्रकाश से जगतमगाता ज्ञायगा | 


एक विचारक की घारी हैः-- 


पुष्पों का सौन्द्य उत्तके मन्तोग्स वर्ण और छुचास मे है 
स्वण का सहत्त्व उसके शुद्ध होने में है, ओर कस्तूरी की घिशेपता 
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है आई भीनी सुगन्ध में है, ठीक इसी प्रकार एक सच्चे मनुष्य का 
सौन्दर्य उसके निर्मल मत और ध्येयनिष्ठ एकाम्र बुद्धि में है ।” 


प्रश्न है, यह मन निर्मल कैसे हो ? उत्तर, एक नहीं, अनेक 

| उस परम सत्य तक पहुँचने के अनेक पथ हैं। जनधम की 

आध्यात्मिक भाषा कहतो है--“आत्मा अनन्त गुणों का पुँज 

है! एक रहस्यधादी कवि कहता है--'विधना मारण हैं ते ते, 

सरग नखत तन रोवाँ जे ते।! एक ओर तरख्भी घोल रहा है--- 
सिरे घर के द्वार घहुत हैं, बता, किघर किस पथ से आऊँ ९ 


उन्हीं सत्य की राहों में से एक राह है-- अपने आराध्य के 
प्रति श्रद्धा बहुमान प्रकट करना, प्रार्थना करना । प्रार्थना का 
अथ है:-'्रभु के पवित्र चरणों में अपने स्व! को चुपचाप भक्ति- 
भाव से समर्पण कर देना ! 


जब साधक का अन्तरात्मा, उस सहदात्मा परमात्मा के 
साथ एकत्तिष्ट, एक्रस होता हैं, तब जीवन के कण-कण पर 
सत्य की ज्योति जगमग-जयमग करने लगती हूँ, अम्ृतानन्द 
की रसधार बहने लगती है । 


जो प्रार्थना, केवल बाणी पर चढ़कर बोलती है, संसार 
के स्थृत्ष पदार्थों में अटकी रददती है, जिस में से वासनाओं की 
दुरगन्ध आती है, वह प्रार्थना लेन धर्म को मान्य नहीं.है। यह्‌ 
प्राथेना क्या, यह तों सीदावाजी है । साधक जीवन की मधुर 
सुगन्ध निष्काम भाव से अपने भ्रग्जु के प्रति अपने को अपेण 
करने में है। प्रभु को अपण करने का अथ है---प्रभुमय जीवन 
बनाना? प्रमुमय जोवन का अश्रे है, पवित्र एवं निम ल जींचुन । 
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जो जीवन घासनाओं से रहित-है, विकारों से दुर है, अपने पवित्र 
स्॒र्मेकेन्द्रित है बाहर नहीं भटक रद्दा है, जिसके चारों ओर स्वच्छ 
संयम की अभेद्य लद्मणरेखा खिची हुई दे, जिसको अपने प्रभु को 
छोड़कर अन्य किसी का ध्यान आता ही नहीं है, जिसका अन्तर 


चैतन्य अपने प्रभु में एकाकार हो गया है, वह है अशुराा 
जीवन । 


जैन-संस्कृति प्रार्थना को महत्त्व देती है, अपने आराध्य 
कोःप्रतिंपल स्मृतिपथ में रखने फो कहती है, परन्तु इससे भी 
आगे बढ़ कर कहती है कि “अपने पुनीत पुरुषार्थ को न भूल, 
जीवन के कर्तव्यों के प्रति बेभान न बनो | शक्ति का अनन्त स्लोत 
तुम्हारे अन्दर दी बच रहा है वह कहीं घाहर से नहीं आने वाला 
है, किसी से दिया नहीं जाने वाला है । प्र्नु का स्मरण तो ठीक 
समय पर उठ खड़ा होने के लिए शोर घड़ी है, अलाम है। 
उठना तो ' साधक, तुमे दी पढ़ेगा | यदि, तेरी सन्द चेतना है तो 
चह प्रार्थना क्या करेगी ' प्रार्थना आदश अहण करने के लिए 
है। उस आदर्श को “यथाथ का रूप देने के लिए, इसके आगेतू 
है'औरं तेरा पुरुषाथ है।” 


प्रार्थना के प्रवाह में जेन सरक्षति के उत्क आदश को भूल 
गए तो फिर घह्दी दूसरों 'की तरह हसारी प्रा्थनाएँ भी केचल पु 
के आगे गिड़गिड़ाना और भीख साँगना मात्र रह जायेंगी। और 
इस स्थिति में प्राथना सजीव एव सतेज न॒द्वोकर निर्जीव 
निस्‍्तेज, मृत तथा कलेवर मात्र रददेगी, जो जैनधर्म को कदापि 
फथमपि अभीष्ट नहीं है। प्रार्थता यात्रिक चस्तु नही है, वह हृदय 
की चीज़ है, इससे सी बढ़कर जीवन की चीज़ है। संत विनोधा ने 
कहीं फट्दा है भरार्थता के बचनो में जो भाव हों, उन्तको हृदय पर 
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अद्धित करके उसी प्रकाश में दिन भर का जीवन व्यत्तीत करने 
का अभ्यास फरना चाहिए | दुनिया अभी लोभबूत्ति और भेद- 
भाव से त्रस्त है। उसमें से मुक्त द्वोन का बल्ल ईश्वर की प्रार्थना 
' से सिलेगा, ऐसी अपेक्षा है ।? 


प्रस्तुत प्राथनाप्रबोध पुस्तक इन्हीं सब विचारों को लेकर 
प्रकाशित होने जा रही है । प्रार्थना क्या है, उसका क्या प्रयोज्न 
है, जीवन को उज्ज्वल्न बनाने' के लिए प्रार्थना से क्‍यों प्रेरणा 
मिलती है, इत्यादि अनेकानेक गंभीर प्रश्नों का सीधा और सचोट 
उत्तर पाठकों को यहाँ मिलेगा । 


अचायेशिरोमणि पृज्यश्री जवाहरलालजी महाराज 
अपने युग के एक क्रान्तदर्शी महापुरुष थे। उनका अन्द्र 
बाहर का जीवन बड़ा ही भव्य था। उनके प्रवचन आदश प्रव- 
चन होते थे । उनमे मानवता का सर्वर पूर्णरूप में ककृत रहता 
था। इन पंक्तियों के लेखक ने उनकी वाणी का गम्भीर नाद 
सुना है। वह श्रवण अब भी अन्तर मे गंजता रहता है| यह 
प्राथनाप्रवोध, उन्हीं के प्रवचनों का सन्देश हैं । प्रवचन प्रारम्भ 
करने से पहले आधचायश्रीजी भक्त कवि श्री विनयचन्दजी की 
लिन-चौवीसी का कोई एक पद्म बोलते थे। बोलते क्या, वह 
अवसर बढ़ा द्दी मनोरस तथा हृदयस्पर्शी होता था। प्रार्थना 
करते-करते पृज्यश्री तन्‍्मय होजाते थे, आनन्दरस में क्ूमने लगते 
थ्े। उनके सुख मण्डक्ष पर एक से एक उच्च पवित्र भावनाएं 
प्रस्फुटित होतीं, उनका एक मेला सा लग जाता। ग्राथना बोल 
कर ज्यों ही उस पर कुछ कहने के लिए अग्मसर द्वोते तो एक 
समा वेंघ जाता | कभी भक्ति की अमृृतधाराएं बहती, तो कभी 
दाशेनिक गहराई में छुबकियाँ लगने लगतीं। कभी नेतिक जीवन . 


5. 
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के ऊँचे हिमशिखरों डी ओर उगली उठती तो कभी समाज की 
कुप्रधाओं पर आग बरसने लगती | श्रोता सब के सब मंत्रमुग्ध 
से भाषना के प्रवाह में बहने लगते । क्या सजाल, जो कोई इधर 
उधर दो जाय, ठहर जाय, या कहीं अटक जाय ! 


६. श्रीयुत प० शौभाचन्द्र जी भारिज्ल ने पूष्यश्री के उन्हीं 
प्राथता सम्बन्धी प्रवचनों का प्रस्तुत प्राथेना प्रबोध में सकलन 
किया है ।परिडत जी जेन समाज में एक सुख्यात सपावक हैं। 
आपकी संपादन शेली बड़ी ही सुन्द्र एवं हृदयप्राहिणी होती 
है। प्राथना प्रबोध से शेज्ञी का चमत्कार पाठओं को सुग्ध किए 
विला न॑ रहेगा | पूज्य श्री का विन्तन और परिडत ली का सपा 
दून, मेरे मन को 'छर्ण सुगन्ध? की सूक्कि की ओर समाक्ृष्ट 
फरता है। 


में श्राथना प्रवोध का हृदय से स्वागत करता हूँ। आशा 
है ० करेगे 
है, श्रद्धालु जब इसके सहारे प्रा्थना-त्षेत्र में प्रवेश करेगे और 


अपने मन को माँजने में सफल होंगे । 
कुन्दन भवन है 


|] 
ब्यावर उपाध्याय, अमर गुनि 
_१८ नवम्बर १६५० 


प्रकाशक की ओर से 


परम अतिभा के धनी, युगप्रवर्तेक, स्वर्गीय ज्ेनाचार्थे पूज्य 
श्री जवाहरलालजी म० के प्रवचनों से आज रथना प्रबोध' 
पाठकों के कर-कमल्ञों में समर्पित किया जा रहा है | पृज्य श्री के 
प्रवचन साहित्य के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने काफी लिखा 
है, में अपनी श्रद्धा के सूखे शब्द-सुमन भी अनेक बार 
चढ़ा चुका हूँ। इसके अतिरिक्त इस समिति की ओर से तथा 
हितेच्छु 'श्रावक मण्डल रतलाम की ओर से विपुत्न प्रबचन- 
साहित्य प्रकाशित दो चुका है। ऐसी स्थिति में अब उसके 
सम्बन्ध में कुछ भी कहना शेप नहीं है। 'न हि कस्तूरिकामोदो 
शपथेन विभाव्यते / अथात्‌ कस्तूरी की गन्ध फो सौगन्ध खाकर 
जतलाने की आवश्यकता नहीं होती | पाठक रुवयं उसे पढ़ें, 
चिन्तन करें, मनन करें | उसकी कल्याणकारिता स्वय उन्हें प्रतीत 
हुए बिता नहीं रहेगी । 


सहायक 


प्रस्तुत किरण श्रीमती मूली बाईजी, घर्मपत्नी सेठ उदय - 
चन्दजी सा० ढाग्रा की ६००) रुपये की सहायता से, समिति 
प्रकाशिव कर रही है। डार्गोजी के पिताजी श्री धर्मचंद्रजी थे । 
पिता श्री के समस्त गुण आप में समाविप्ट हो गये थे। उनका 
सारा जीवन घार्मिकता से ओतप्रोत था। धर्म के प्रति उनकी 
श्रद्धा चढ़ थी और अपने प्रत्येक आचरण में वे घर्मं का विचार 
रखते थे। लोग कहते हैँं-घर्म और व्यापार परस्पर विरोधी हैं । घर्म 
को साथें तो व्यापार जाता है और व्यापार साधें तो धर्म जाता 
है । इस अमपूर्ण विचार के कारण अधिझांश लोगों का जीवन, 
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विरूप-सा हो जाता है। उसमें असंगति ऐसी व्याप जाती है कि 
फिर अन्त तक समन्वय को अवकाश नहीं मिलता | मगर सेठ 
उद्यचन्द्‌ जी इसके अपवाद थे । उन्होंने अपने जीबन व्यवहार से 
यह सिद्ध कर दिखाया था कि धर्म का अनुसरण करते हुए भी 
किस प्रकार व्यवसाय चलाया जा सकता है | आप कलकत्ता 
में एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। धर्म और नीति के प्रभाव से आपकी 
बड़ी प्रतिष्ठा । थी तारीफ यह है कि आपने अपने ही परिश्रम से 
काफी द्रव्य उपाजन करके उसका सदुपयोग भी किया था । 
कलकत्ता में जब जेनसभा की स्थापना हुई तो उसे आपने 
२१००) रुपयों का दान दिया था।ओर भी अनेक असड्डों पर 
(समुचित दान दिया करते थे। जैन सभा के कार्या में आप अन्त 
तक गहरी दिल्वचस्पी लेते रहे ! 


यह्‌ उल्लेखता फरते हुए हमे विशेष प्रसन्नता है कि आपके 
परिणर की श्रीमती मूलीबाई प्रथम महिला हैं, निन्‍्होंने पृज्यश्री 
के साहित्य-प्रकाशन के लिए साहित्य समिति को आर्थिक 
सहायता दी है । आशा है, अन्य बहिनें भी आपका अचुकरण 
करेंगी और इन छझानमोल साहित्य के प्रकाशन में अपने द्रव्य का 
सदुपयोग करके अपने धन और जीवन को सफल वताएँगी। 


कीगत सें रियायत 


, श्री हितेच्छु भ्रावक मण्डल रतलाम के गत दिल्ली-अविवेशन 
में यह निम्यय किया गया है कि पूृज्यश्री के साहित्य का अधिक 
से अधिक प्रचार करने के लिए खरीददारों को विशेष कमीशन 
दिया जाय । तदनुसार एक साथ सौ रुपये का साहित्य खरीदने 
पर २४ रु० प्रतिशत कमीशन दिया जाला निश्चित हुआ है । यह 
ऐसी रियायत है, जिससे खूब लाभ उठाया जा सकता है । उद्ार- 


(ज) 


(९ ५ 
हृदय धमप्रेमी सत्ननों का कत्तेव्य है कि वे इस साहित्य को खरीद 
शा ५ जन भें कि. न डा 
कर जिज्ञासु जेन-अजेन भाश्यों में वितरण करें। विक्रेताओं को 
भी रियायत से लाभ उठाना चाहिए। 


पुस्तक के विंय में 


शआ्रार्थना प्रबोधः में पृज्यश्री के प्राथेता सम्बन्धी प्रवचनों 
का संभ्रहद है। पूज्यश्नी अपने प्रवचनों के आरम्भ में प्रार्थना प्रति 
दिन करते थे और उस पर विवेचन भी किया करते थे। प्रयत्न 
किया गया है कि उनके प्रार्थना सर्म्बन्धी सभी' विचारों का 
सग्रह प्रार्थता प्रबोध' में हो जाय । अतः इस पुस्तक में अधिकांश 
प्राथनाएँ नवीन हैं तो कुछ ऐसी भी हैं जो पहले अन्यन्त्र अकाशिंत 
हो चुकी थीं। ऐसा किये” बिना पृज्यश्री के समस्त प्राथना संबंधी 
भाव एकत्र नहीं हो सकते थे। 


इस किरण 'की प्रस्तावना विद्वद्नर॑ उपाध्याय झुनिश्री अमर- 
चन्द जी महाराज ने लिखने की कृपा की हे । हम आपके अति 
आभारी हैं | 


आशा है, यह किरण विशेष रूप से पाठकों के जीवन को 
ऊँचा उठाने में सहायक होगी। 


भीनासर ( बीकानेर ) ) चम्पालाल . बॉठियो, ' 
ज्ञानपत्नसी, मन्त्री, - 
बि० सं०२००७. टन्‍' श्री जवाहर साहित्य समिति 
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ग्राथना की महिमा 
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७ जो लोग परमात्मा की प्राथना में श्रद्धा रखते हैं और जो 
प्राथंता की शक्ति को स्त्रीकार करते है, उनके लिए प्रार्थना एक 
अपूब वस्तु हे। उस पर यदि विश्वास रखा जाय तो उससे 
अपूब बस्तु की प्राप्ति होती है | यदि प्रार्थना में विश्वास न हुआ 
तो वही एक प्रकार का ढोग बन जाती है । उससे फिर अपूच वस्तु 
की प्राप्ति होना सभव नहीं है । कल्पन्नक्ष से कौन-सी वस्तु नहीं 
रही हुई है ? उसमें रहती तो सभी बस्तुएँ हैं पर नजर एक भी 
नहीं आती | फिर भी कल्पवृक्त के नीचे बैठकर जिस वस्तु की 
फल्पना की जाती है, वही वस्तु सित्ञ जाती है । इस प्रकार कल्प- 
वृक्ष स्वयं कल्पना (चिग्ता) के आधार से वस्तु प्रदान करता 
है। यद्दि कल्पना न की जाय तो उस बस्तु की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार परमात्मा की प्राथना में निहित शक्ति भज्त 
ही दृष्टिगोचर न हो, पर यदि उस पर विश्वास किया जाय 
ते उससे समस्त सनोरथ पूरे हों सकते है। यही कारण है कि 
ज्ञात्तीजन परसात्मा की प्राथना के सामने कल्पवृतक्ष या चिन्ता- 
मशणि रत्न की भी परवाह नही करते । डउत्तकी दृष्टि में परमात्मा 
की प्राथंना के मकाचिले उसकी भी कीमत नहीं है । ज़ब हमारे 
भीतर परमात्मा की प्राथना पर ऐसा प्रगाढ विश्वास पेंद्रा हो 
जाएगा और प्रार्थना के सासने कल्पब्॒त्त ओर चिन्तामणि भी 
तुच्छ प्रतीत होने ज्गेगे, तब हमे स्पष्ठ मालस हो जाबगा कि 
परमात्मा की प्रार्थना से केसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है। अतः 
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परमात्मा की प्राथना से दृढ़ विश्वास रखो | हाँ एक बात स्मरण 
रखनी चाहिए ओर वह यह कि जब किसी सांसारिक पदार्थ की 
इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, 
तब वह सच्ची प्रार्थना नहीं वरन्‌ ऊपरी ढोग बन जाती है | इस 
विषय में भक्त केशवल्लाल ने ठीक द्वी कहा है--'परमात्मा की 
प्राथना से पन्द्रह आना सन लगा हो और केवल एक आना मन 
सांसारिक पदाथ की पूत्ति में क्ञगा हो तो बह प्रा्थना भी ढोंग- 
रूप ही है / 

किसान को घास और भूसे की भी आवश्यकता पड़ती है। 
पर बह घास भूसे के लिए खेती नहीं करता | उसका उद्देश्य तो 
धान्य को ग्राप्त करना होता है । फिर भी घान्य के साथ घास- 
भूसा भी आलजुपंगिक रूप में उसे मिल ही जाता है । इसी प्रकार 
परमात्मा की प्राथेना करते समय ऐसा विचार करना चाहिए कि 
इंश्वर का अनुमह प्राप्त करने लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि 
इश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने में दी आत्मा का कल्याण समाया 
हुआ है। इस प्रकार की उन्नत भावना रखने से अन्न के खाथ- 
साथ जेसे घास-भुूसा आप दी मिन्न जाता है, उसी प्रकार सांसा- 
रिक पदार्थ भी अनायास ही मिल्न जाते हैं | लेकिन संसार की 
सब बस्तुएँ पा लेने की अपेक्षा आत्मा का कल्पराण-साधन श्रेप्ठ- 
तर है। अतएवं आत्मिक निमत्रता के लक्ष्य से ही परमाध्मा की 
प्राथना करती चाहिए।| अगर प्राथेना द्वारा आत्मा का हिते- 
साधन हो सकता है तो तुच्छ चीजों को पाने के लिए उस प्रार्थना 
का उपयोग करना, चने के व्रदले रत्न ढेने के समान मूखता है। 
आत्म-कल्याण की अभिलाषा रखने वालों .को ऐसी मूखंता 
कदापि नहीं करनी चाहिए । * 


852. 
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परमात्मा की प्राथेना, किसी भी स्थान पर और किसी 
भी परिस्थिति में की जा सकती है । पर प्रार्थना मे आत्म-समपेण 
की श्रनिवाय आवश्यकता रहतो है । प्राथना करने वाला अपनी 
व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाता है। वह परमात्मा के साथ अपना 
तादात्म्य-सा स्थापित कर लता है.। वस्तुत आत्मोत्सगे के वित्ता 
सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती | इसलिए भक्तजन कहते है-- 


तन धन प्राण समा प्रभु ने इन पर वेगि रिकास्ण राज । 


हैँ तु 
अथोत्‌--परमात्मा की प्रार्थना करने मे तन, धन ओर 
प्राण भी अपण कर दूंगा । 


यदि तुम्दारे चर्म-चक्तु ईश्चर का साक्षात्कार करने मे समय 
नहीं हैं तो इससे क्या हुआ ? चर्म-चक्तु के अतिरिक्त हृद्य-चक् 
भी है और उस चक्षु पर विश्वास मी किय्रा जा सकता है | पर- 
मात्मा की प्रार्थना के विषय्र में ज्ञानी जन यद्दी कहते हैं कि तुस 
चर्म-चन्ुओं पर ही निर्भर न रहो | हमारी बात मानो । बचपन से 
जब्र तुमने वहुत-पी वस्तुएँ नहीं देखी होतीं तब माता के कथन 
पर तुम भरोसा रखते ही | क्या उससे तुम्हे कभी द्वानि हुई है” 
बचपन में तुम साप को भी साप नहीं समझते थे | सगर माता पर 
विश्वास रखकर ही तुम साप को सांप समझ सके हो ओर सांप 
के दश से अपनी रक्षा कर सके हो । फिर उन ज्ञानियों पर, जिनके 
हंदय मे साता के समान करुणा और वात्सल्य का अविरल स्रोत 
प्रवाहित होता रहता है, श्रद्धा रखने से तुम्हे हानि कैसे हो सकती 
है? उत्त पर विश्वास रखने से तुम्हे द्वामि कदापि न होगी, अत्युत 
लाभ ही होगा | अ्रतएवं जब ज्ञानी जन कहते ह कि परसात्मा दे 
और उसकी प्रार्थना-स्तुति करन से शान्तित्ञाभ होता हैं. तो 
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उनके इस कथन पर विश्वास रखो । स्मरण रखना, इस प्रकार 
के विश्वास से तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा । 


विषय-वासना होने पर भक्ति नहीं रह सकती | परमात्मा 
की भक्ति और विपय-बासना एक साथ केसे निभ सकती है ! 


परमात्मा का सच्चा भक्त वही हे जिसने विषय-वासना 
का निरोध कर दिया है । परमात्मा की भक्ति की अभिल्ाषा 
रखने वाले के लिए ऐसे व्यक्ति का ससग भी स्याज्य है, जो 
विषय-बासना को प्रधानता देता है । 


जो योगी या परमयागी कहलाने वाला पुरुष ध्यान-मोन 
में परायण होकर पअआपत्मा-परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वह 
ससार में भार-रूप है । ससार के जीबो में साम्य भाव हुए बिना 
कोई योगी नहीं कद्दत्ता सकता | वही सच्चा योगी है जो प्राणी- 
मात्र को, अपने समान समभता है, उन्हे आत्मौपम्य-बुद्धि से 
देखेंता है । जेसा में हूँ बैसे ह्वी और भी प्राणी हैं, इस प्रकार फा 
अनुभव करके जो दूसरे के सुत्न-दु.ख को अपने ही समान सम- 
समता है और सबके प्रति समभाव-पूर्वक व्यवहार करता है, अथोत्‌ 
जिस बात से मुझे दुःख होता है, उससे अन्य प्राणियों को भी 
दुःख होता है, दुःख जेसे मुझे अग्निय है वैसे हीं ओरों को भी 
अग्रिय है, जेसे मुमे सुख की अभिलापा है, उसी प्रकार अन्य 
जीव भी सुख के दी अभिलापी हैं, इस प्रकार आत्मोपम्य-बुद्धि से 
समस्त प्राणियों को देखने वाला और ऐसा ही व्यवहार करने 
वाला -सच्चा थोगी है । 
, यह कथन जैन-दशन का ही नहीं है किन्तु अन्य दाशनिकों 
का भी यद्दी कथन है | गीता में कहा है-- 


प्राया-प्रवोध ] [ ४ 





आात्मौपम्येन सर्वत्र, सम॑ पथ्यति योज्जु न ! 
सुख वा यदि या दु खं, स योगी परमो मत ॥ 
अध्याय ६, रे९ 


समभाव वाले और विषम भाव वाले पुरुष के कार्यों में 
कितना अन्तर रहता है, यह बात ससार में सबंत्र ही देखी जा 
सफती है। सम्यक-दृष्टि नीव भी खाना पीना, विवाह आदि 
कार्य करता है ओर मिथ्यादृष्टि भी यह सब करता है | लेकिन 
दोनो के कार्यों की भाव-भूमिका में महान अन्तर होता है । 


९ 


समभाव से अनिवेचनीय आनन्द का अनुभव द्वोता है। उसका 
आरवाद वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया आ सकता। चह सिर्फ 
अनुभव की वस्तु है और अनुभव करने वाले ही उसे पहचानते 
हैं। जिसके हृदय में समभाव ज्यागृत हो जाता है उसे किसी 


प्रकार को हामि नहीं उठानी पड़ती । - 


मित्रो ! इश्वर की प्राथना से समभाव पैदा होता है ओर 
सभभाच ही मोक्ष का द्वार है। ऐसा समककर अगर आप अपने 
अन्तःकरण में समभाव घारण करे तो आपका परमस कल्यार 
होगा | 


जगत्‌ में आशाएँ इतनी अधिक है कि उनका अन्त नहीं 
आरा सकता । शास्त्र से कहा हैं-- 
इच्छा हु आरगाससमा अणन्तिया । 
अथीध--आशा-ठुष्णा आकाश के ससान अनन्त है । 
तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है । ऐसी स्थिति में दृष्णा को पूर्ति के 
लिए उ्योग करता आकाश को नापने के समान निप्फल चेष्ठा हैं । 
ऐसा ज्ञानकर ज्ञानी पुरुष आशाशं की पूर्ति करने के लिए पर- 


है 
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हि ५ हा रे जे 
मात्मा की प्राथना नहीं करते, वरन आशा का नाश करने के लिए 
नम्नतापूवक प्राथना करते हैं । 


इसी भाव से परमात्मा की प्रार्थना करना उचित है। 
अगर तुम आशा को नाश करने के बदले सांसारिक पदार्थो-- 
धन, पुत्र, सखी आदि के लिए प्रार्थना करोगे तो संसार के पदार्थ 
तुम्हे लात मार कर चल्नते बनेंगे ओर तुम्हारी श्राशाएँ ज्यों की 
त्यों अबूरी हो रह जाएँगी। हाँ, अगर तुम आ्राशा-तृष्णा को नष्ट 
करने के लिए--अन्तःकरण में पूर्ण निरपृह् बृत्ति जागृत करने के 
लिए इंश-प्राथना करोगे तों ससार के पदार्थ--जिसके तुम अधि- 
कारी शे-ुम्हें मिल्रेगे ही, साथ दी शांति का परम सुल्ष भी 
प्राप्त होगा । अतएव आशा को नष्ट करने की एकमात्र आशा से 
परमात्मा की प्रार्थना करो। 


यह सत सोचो--ईश्वर तो कभी दिखता नहीं है, उससे 
प्रेम किस प्रकार किया जाय ? अगर इंश्यर नहीं'दिखता तो 
संसार के प्राणी, कीड़ी से लगाकर हुल्लर तक, समान है। इस 
तस्व पर विचार करेगे नो इंश्चर से प्रेत) करने की वात्त असंभव 
न ्गेगी | ईश्वर नही दिखता तो न सद्दी, ससार के प्राश्ियों की 
ओर देखो और उन्हे आत्म-तुल्य समको । सोचो--जेंसा में हूँ, 
बैसे ही यह हैं। इस प्रकार इतर प्राणियों को अपने समरात सम- 
भने से शने' शरने. इश्वर का साक्षात्कार होगा--परमात्मतत्त्व की 
उपल्रब्धि दोगी-- भ्रात्मा स्वयं उस शु द स्प्रिति पर पहुँच जायगा। 


तात्पय यह है कि इश्वर का ध्यान करने से आत्मा स्वयं 
इश्वर चन जाता है। पर जब तक इईश्वरत्व की अनुमूति नहीं होती 
तब तक प्राणियों को ही ईश्वर के स्थान पर आरोपित कर खो। 


प्रारथता प्रवोध ] [७ 





संसार के प्राणियों को आत्मा के समान ससमभने से दृष्टि ऐसी 

निर्मज्ञ बन जायगी कि ईश्वर को भी देखने क्गोगे और अन्त में 
० प्रोगे 

स्वयं इख्चर बन जाओगे | | 


जगत्‌ के इस विषमय वातावरण में यह उदार भावना 
किस प्रकार आ सकती है ? किस उपाय से भूत्त्न के एक कोने मे 
रहने बाला मनुष्य, दूसरे कोने के निवासी भ्रत्येक सनुष्य को 
अपना भाई समक सकता है 


. इस प्रश्न का मेरे पास एक--केवल एक ही उत्तर है। वह 
यह है कि त्रिन्ञोकीनाथ की विजय की भावना में ही विश्व-शाति 
की भावना निहित है । इस प्रकार की व्यापक भावना त्रिज्ञोकी- 
नाथ की विजय चाहने से ही हो सकत्ती है। ज्िज्ञोकीनाथ पर- 
मात्मा की विजय चाइने से अन्त.करण में एक प्रकार की विशा- 
लता-समभावना आती है । ऐसा चाहने वाज्ा व्यक्ति सोचता 

कि मेरा स्वामी त्रिज्ञोकीनाथ है। संसार के समस्त प्राणी उसकी 
प्रजा हैं। जब में त्रिक्रोद्दीनाथ की विजय चाहता हूँतो उसकी 
प्रजा मे स किसकी पराजब, किसका बुरा सोचे ? मै जव तज़िलोकी 
नाथ को विजय चाहता हूँतो उसे प्रसन्न करन के लिए उसकी 
समस्त प्रजा का भज्ञा चाहें। परमात्मा की विजय चाहने से 
इस प्रकार के विचार श्रन्तःकरण सें उत्पन्न होते हैं और इन 
उदार विचारों से राग-हढप का भाव ज्षीण हो जाता हैं। जितने 
अंशों मे विचारों की उदारता होगी उतने ही अशो में राम-द्वेष 
फी क्षीणता होगी और जितने अंशों में .राग-ढेप की क्षीश॒ता 
होगी उत्तने अशों से निराकुलता-शाति प्राप्त द्वोगी । इस प्रकार 


विश्वशाति का मूल मत्त्र हे--परसात्मा-की चिज्ञच की कामना 
करते रहना ! 
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इस विलय कासना की एक विशेषत्ता यह भी है कि इसकी 
आराधना से सामूहिक जीवन के साथ ही साथ वैयक्तिक जीवन 
का भी विकास हे ता है। इस से सिफे राष्ट्र या रा्र-समृह ही 
लाभ नहीं उठा सकते वरन्‌ व्यक्ति सी अपना जीवन उदार सम- 
भाचपूर्ण ओर शान्स बना सकते हैं । 


प्रथम तो परमात्मा के भनन करने का अवसर मिलना ही 
अत्यन्त कठिन है, तिस पर अनेक प्रकार की बाधाएँ सदेष ताकती 
रहती हैं और मोका मिलते ही उस अवसर को व्यर्थ बना ढाक्षती 
हैं। इस प्रकार मानव जीवन की थह घड़ियाँ अनमोल हैं। यह 
घड़ियाँ परिमित है । संसार में कोई सदा जीवित नही रहा और 
न रहेगा दी | अलणवब प्राप्त सुअचसर से लाभ उठा लेना श्रत्येक 
बुद्धिसार्‌ पुरुष का ऊत्तेव्य है। अतएवं परम भाव से परमात्मा 
का स्मरण करो। 


. यह श्वासोच्छवास, जो चल्नता रहता है, समझो कि मेरा 
नहीं किन्तु परमात्मा का ही चलला है। इसे खाली मत जाने दो | 
प्रत्येक श्वास और उच्छुचास में परमात्मा का स्मरण चल्नता 
रहने दो । इसके सिए सतप्त जागृत भाव की आवश्यकता है-- 
चिर अभ्यास की छापेज्षा हैं। अगर शीघ्र ऐसा न हो सके, तो 
भी आदर्श यही आपने सासने रखो । आदशे_ सामने रहेगा तो 
उसी ओर गति होगी, भत्ते ही वह मन्द हो । 


जिस प्रकार सूथ के सामने अंधकार नहीं रहता, इसी 

प्रकार परमात्मा से साक्षात्कार होंन पर आत्मा में कोई भूल शेष 
नहीं रहती । किन्तु आपको ओर हमको अभी तक परुमाध्मा से 
साक्षात्कार नहीं हुआ है। हम लोग अभी इस पथ के पशथिक हैं। 


प्रारथना-प्रयोग, ] [ & 
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इसीलिए प्रार्थना करके हमे परमात्मा से साक्षात्कार करने का 
मार्ग तय करना है.। प्रार्थना में अपने दुगृणों को छिपाचा चद्दी 
चाहिए किन्तु प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से आत्म एक 
दिन परमात्मा से साक्षात्कार करने मे समर्थ हो सकेगा । 


है भाइयो ! मेरा कहना मानते'हो श्रो-तो मैं कहता हैँ कि 
दूसरे सब, काम छोड़कर परसास्मा का भजन करो। इसमें तनिक 
भी ब्िलम्ब न करो । तुम्हारी इच्छा आत्मकल्याण करन की हे 
और यह श्रवसर भी अनुकू तर मिल्ल गया है। कल्याण के साधन 
भी उपलब्ध है। फिर विल्नग्ध किस लिए करते हो ? कौन जननता 
है यह अनुकूत दशा कब्र तक रहेगी ! 


, परमात्मा से भेंट करने का सरल और सुगम मागे भजन, 
है । यह मागे सभी के लिए उपयोगी है। चाहे कोई ज्ञानी हो या 
अज्ञानी हो, पुरुष हो या सझ्री दो, नीच हो या उच्च हो, घत्वान्‌ - 
हो या निर्धन हो, भज्ञन का मार्ग सत्र के लिए खुला है | इस सारे - 
में यह सब ऊपरी भेद मिट जाते हैं । हि 

' प्रश्न हो सकता है कि परसात्मा का भजन क्या है ? पर- 
मास्मा का ताम लेना ही भजन है. या कुछ और ? इसका उत्तर 
यह कि भगवान का नाम लेना ही भजन है अ्रवश्य, लेकिन भजन 
का खास अथ ईश्वरीय तत्त्व की उपासता करना है। - 


« जीघ्रन की कला को चिकसित करने के लिए ईश्वर की 
प्राधना एक सफल साधन है | अगर उठ पहर-दिनरात इश्वर 
फी प्रार्थना हदूय में चलती रहे तो संसार दुःखप्रद नही हो सकता । 
यही नहीं, संसार के दुःख आत्म-जागृति के निमित्त चनफ्र 


कि 
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कहेंगे--आंत्मव्‌ , तू अपने घर में क्यों नहीं जाता ? इस मेफट 
में काहे को पंडा है? प्राथना करने वाले को संसार के -दुःख 
किस प्रकार जागृत कर देते हैं, यह बात प्रार्थना करने षांला ही 
जानता है / जो मनुष्य संसार के प्रप्चों में ही रचापचा है, उसे 
यह तथ्य मालूम नहीं हो सकता । 


प्राथना का विषय आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक 
बिचार के सामने तक वितक का कोई मूल्य नहीं है | यह विश्वास ' 
का.विषय है | हृदय-की वरतु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परी- 
क्षण नहीं-किय्रा जा-सकता | 


४3 


] 
जिस समय आम के वृक्ष से मंजरियाँ लगती हैं और उनकी 
सुगन्ध से आक्रष्ट होकर भ्रमर उन पर मंडराते हैं, तबं कोयल चुप 
रह सकेगी ? कोयल किसी के कहने से नहीं गाती। आम से 
मजरी आने से उस पर जो 'मतवालापन सवार हो जाता है, उस 
मतवालेपन में बह बोले विना नहीं रह 'सकती ॥ 5 


. व पु अं 3 

एक कवि कहता हँ--जिसके हृदये से भक्ति दो बह्ी भक्ति 

की शक्ति को जान सकता है | केतकी और केवढ़ा के फूलने पर 
भौरे को गेजार करने से कभी रोका जा सकता है ? ; 


अ्रमर हमारे आपके लिए गँँजार नहीं करता। केठकी और 
केबड़ा के फूलने से उम में एक प्रकार की मस्ती आ जाती है। 
उस मम्ती की अवस्था से गज्ञार किये विना वह अपने चित्त को 
शान्त कैसे रख सकता है ? इसी प्रकार वसन्‍्त ऋतु आने पर, 
जब आम फूलों से सुसज्जित हो जाता है, तब कोयल से चुप ' 
नद्दी रहा जा सकता । मेघ कीं गम्भीर गज्ञना होने पर मयूर, बिना 
बोलें कैसे रह सकता है ९ 


प्रार्थना-प्रवोध | - १! 








पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना रह सकती है ? इसी 
प्रकार कवि कद्दता है--किन्तु मुक से अगर कोई कहे कि तुम 
बोलो सत--चुप रहो, तो सेरे अन्तःकरण सें भक्ति का जो उद्रेक 


हो रहा है, उस उद्रेक के कारण बिना बोले मुझसे केसे रहा जा 
सकता है ? 


वसनन्‍्त ऋतु के आने पर भी अगर कोयल नहीं बोलती 

उसमें और कोवी में क्या अन्तर है? क्रेतकी के फूलने पर भी 
अ्रमर मतवोला होकर गजार नही करता तो भ्रमर में और दुर्गन्ध 
पर जनि बाली मक्खी में अन्तर ही कक्‍्यां रहेगा ? कीयल चसनन्‍्त 
के आने पर और भ्रमर केतकी के कुंसुमितं होने पर भी ने वोले-- 
अगर उन्होंने वह अवसर गँवा दिया तो फिर कौनसा अवसर 
उन्हें मिलेगा, जब वे अपने कोयल ओर अ्रमर होने का परिचय 
देंगे | अतएब कोयल और श्रपर में जब तक चैतन्य है, जब तक 
जीवन है, तब तक वे अवसर शझाने पर बोले बिना नंदीं रहेगे। 
इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है, तो मेघ की,गजेना सुनकर 
उससे चुपचाप बेठा न रहा जायगा,। अगर वह चुपचाप: रहता 
हैँ तो उसमें और गीध में क्या अन्तर है ? सेब की गर्जना झुतते 


ही मयूर के डर सें जो प्रेम उसड़ता है वह गीध के हृदय में नही 
उमड़ता । 


' तात्पय यह है क्रि वसन्‍्त आदि अवसरों पर कोयल आदि 
फे बोलने मे निसगे की प्ररणा है.। निसर्ग की यद्द प्रेरणा इतनी 
बलंबती होती है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती । उसी 
प्रकार भक्त के अन्त.करण में भक्ति की आतरिक प्रेरणा उत्पन्न 
- शेती है । उससे प्रेरित होकर भक्त मौन नदी रह भकतता । 
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लीवन का प्रत्येक क्षण--चौवौसों धरटे प्रार्थना करते-करते 
ही व्यतीत होने चाहिए। एक श्वास भी ब्रिना प्राथना का-- 
खाली नहीं जानो चाहिए। प्रार्थना में जिनका अखण्ड ध्यान 
वंत्तता है उन्हे बारम्वार श्रद्धापूवक नमन है | हम लोगों से जब 
तक जीवन है, जब ठक जीबन में उत्साह है, जब तक शक्ति है 
यही भावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक 
समय प्रार्थना करते-कंरते ही बीते | 


.. जब तक अ्रहंकार है, अभिमान हैं, तब तक भक्ति नहीं 
हो सकती | अहकार को छाया में प्रेम का अंकुर नहीं उगता । 
अहंकोर में अपने प्रति घना आकपण है, आग्रह है और प्रेम में 
घना उत्सग चाहिए। दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं, | एक में 
मनुष्य अपने आपको पकड़ करः बठता है । अपना आंपा खोना 
नहीं चाहता और दूसरे में आपा खोना पड़ता है ।-इस स्थिति में 
अहंकार और प्रेम या भक्ति दोनों एक जगह कैसे रहेंगे । 


काच पर प्रतिविम्त्र पड़े विना नहीं रहता, ईसी प्रकार 
सावप्रार्थना करने वाले प्रार्थी के निमंत्न हृदय पर परमात्मा का 
ग्रतिधिम्ब पडे विनी नहीं रहता । जंत्र 'स्वच्छु काच पर, देखने 
बाले का प्रतिविम्ब पढ़ता है तथ हृदय निर्मल होने पर चिदंतनर 
परमात्मा का प्रकाश हृदय पर क्‍यों नही पड़ेगा ? परमाध्मा के 
प्रकाश को अन्त.करण में प्रतिविम्बित करना ही प्राथना का 
साध्य है । इस साध्य के लिए आवश्यक, बल्कि अनिवाय हैं-- 
हदथ की निर्मलता | हृ॒देय निर्मल न होगा ती प्राथना अपना 
साध्य कैसे सांधन कर सकेगी ? 

प्राथना, जीवन और प्राण का आधार है। 'प्राथना ही 
धह अलुपर्भ साधन हैं,जिसके हीरा प्राणी आनन्द्थाम मे स्बच्छस्द 
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विंचरंण कर संकता है । जो ग्राथता प्राशरूप बन जाती है, वह 
भले ही सीधी-सादी भाषा में कही गई हो, आम्य भोपा द्वारा की 
जाती हो या प्राकृत-संस्कृत भाषा द्वारा की जानी हो, प्राथना 
करने वाले फो चाहे संगीत से परिचय हो या न हो, उप्तके स्वर 
में ज्ञीलित्य हो अधयो न हो, बेंह प्रार्थना सदा कल्याणकारिणी 


होगी । . 

प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या जिह् से नहीं है-।- जिह्ना- 
स्पशी भाषा तो शुक भी बोल लेता है। मगर वह भाषा केवल 
प्रद्शन की वस्तु है। निर्मल अन्तःकरण में भगवान्‌ के प्रति उत्कृष्ट 
प्रीतिभांवना जब प्रश्न हो उठती हैँ, तब स्वयंमेंवर जिह्मा सतवन 
की भाषा का उच्चारण करने लगती है । स्तवत के उस उच्चारण में 
हृदय का रस मिल्ला होता है। ऐसा स्तवन ही फंल्दायी होता है। 
प्राथना के विषय में जो प्रवचन किया जाता है उसको एक सात्र 
प्रयोजन भी यही है कि सवंसाधारण के हृदय में प्राथना के प्रति 
प्रीति का भांव उत्पन्न हो जञाय-प्रार्थना में अन्तःकररणं का रस 
मिल जाथ । धर ' 


आत्मा के आावर्णों का क्षय करके इश्वर बनने का यह 
सीधा रास्ता हे । परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय 
बताये हैं, लेकिन सब्र से सरत्न मार्ग यही है. कि आत्सा सें पर- 
भात्मा के प्रति परिपूर प्रेम जायूत हो ज्ञाय | यद्द प्रेम ऐसा होना 
चाहिये कि किसी मी परिस्थिति में इंश्वर का ध्यान खण्डित न 
होने पावे | 


._ आत्मकल्यांण के लिए गहन तत्त्च्रों का विचार भले ही 
किया जाय, पर ऐसा करना संच के लिए संभव नहीं है । तो 
क्या। आंत्मकठंयाण का रास्तों स्वसाधारण के लिये खुला नही 
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है” अबश्य खुला है। स्बंसाधारण के लिए आत्मकल्याण का 
सरत्त माग परमात्मा की प्राथना- करना है ।प्राथना की -इस 
महिसा से आकृष्ट होकर, अनेक वर्षोंसे मुमे प्राथना करने की 
लगन लगी है| परमात्मा की प्राथना में मुझे अपू्व आनन्द और 
अखरड शांति का शीतल एवं पविन्न करता बहता जान पड़ता. है। 


परमात्मा के नाम का स्मरण पाप के फक्ष से बचने के 
लिए करना चाहिए या पाप से बचने के लिए अथवा फल भोगने 
में घय-प्राप्ति के लिए ? 


. 'कडाण कम्माण ण॒ सोक्ख अस्थि |” कृत कर्मों से, उनका 
फल्ष भागे विना छुटकारा नहीं मित्न -सकता। अ्तण्व फल्न से 
बचने की कासना करना व्यथ हैं। इसके अतिरिक्त कर्म करते 
उसके फज्न से बचने की कामना करना एक प्रकार की, दीनता 
ओर कायरता है | अतएव नवीन कर्मों से बचने के लिए ओर 
पूवक्कत कर्मों का समभाव के साथ फल्न भोगने की क्षमता ग्राप्त 
करने के ल्षिए ही भगवान्‌ का स्मरण करना चाहिए । 


बास्तव में जो जीव सम्प्रग्टष्टि होते हैं, बह परमात्मा के 
नाम का श्राश्नय लेकर दुःख से बचने की इच्छा नहीं करते किन्तु 
यह चाहते हैं--कि हे प्रभो ! हम अपने पाप का फल्न भोगते समय 
व्यायुल न हो, हमे घबराहट न हो और घेये के साथ पाप का फल 
भोगें। 


इस प्रकार कष्टों को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने के 
लिए परमात्मा का नाम स्मरण करागे तो पाप का फल्न भोगने के 
चर 
पश्चात्‌ पापमुक्त वत सकोगे ओर आत्मकल्याण साध सकोगे।| 
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परमात्मा पर प्रतीति लाओ। भगवान्‌ की भक्ति सें प्रेम रक्‍्ज़ो 
ओर उनकी प्रार्थना करके उन्हे अपने हृदय में स्थापित करो । अगर 
तुमने मेरी इस बात पर ध्यान दिया, अगर तुमने अपना हृदय 
भगवान्‌ का मंदिर बना लिया, तो शीघ्र ह्वी एक दिव्य ज्योति 
तुम्हारे अन्तःकरण में उद्‌भूत होगी। उस ज्योति के सामने में 
तुच्छ हूँ। यही नहीं, वरन्‌ मैं भी उसी ज्योति का उपासक हूँ । तुम 
भी उसी ज्योति की उपासना करो। 


एक लक्ष्य पर पहुँचने के साधन या माग अनेक होते हैं, पर 
सवसाधारण के लिए जो मार्ग अधिक सुविधाजनक हो वही उत्तम 
मार्ग है। आत्मशोधन के संवध में भी यही बात है। आत्मशोचन के 
अनेक मार्गों में से भक्तिमाग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है । इस 
मार्ग पर जाने में क्या बालक, क्या बुद्ध, कया अशक्त, क्‍्यी ख्री, 
क्या पुरुष, किसी को कोई प्रतिवव नहीं है | प्रत्येक प्राणी भक्ति के 
साग पर चत्न सकता है और आत्म ऋल्‍्याण की प्राप्ति कर सकता है। 





/ कऋषभदेव-स्तवन 
्श्म्स्स्ल्ल्््िस्सल्पलब 
श्री आदीश्वर स्वामी हो, 
प्रणमूँ सिर नामी तुम सणी, प्रभु अन्तरयामी, श्राप, , 
मो पर मेहर करीजे हो 
मेटीजे चिन्ता मन तणी, मारा, काटो पुराकृत पराप,वश्री5॥ 
” झादि वरम की/कीड़ी हो. ; न्‍ 
-' शत क्षेत्र सावणी काल में, प्रभु जुगश्या धर्म नियार, 
पहला नरबर मुनिवर हो ४ ) 
-तीथक्वर जित हुआ केवली, प्रभु तीरय थाप्यां चार ाभत्रीणा 
मा मरुदेवी देव्यां थारी हो के । 
गज हो मोज्ञ पवारिया, तुम जन्म्यां हि प्रमाण, ,, 
पिता नामि महाराणा दो, 
भव देव तणी करी नर थया, पछे पाम्पा पद निरवाण ।।श्री ०॥ 
भरतादिक सो नन्‍्दन दो 6 
वे पुत्री व्राह्मी छुन्दरी, प्रेभु ए थार अप्नजात 
सघलाई केवल पाम्या हो, , . 

समाया श्रविचल जोत में, प्रभु त्रिभुवन में विस्यात ॥श्री ०॥ 
इत्यादिक वहु तार्या हो, -. (-! » 
_ जिण कुल में प्रभु तुम ऊम्म्या; काई आज में अधिकार ॥श्री ०॥| 
अवर असंख्म तार्या दी, 
उधार्या सेवक आपरा, प्रभु सरणशा आधार ॥भश्री०।। 





?-ऋषभदेव 


प्ब्ल्स्लक्फेप्--फऋण 


भगवान ऋषभदेव को हम क्यों नमस्कार करते है ? जो 
असंख्य काल पहले हुए है, जिन्हे हमने ओर हमारी सात्त क्या, 
सात्त सो पीढियों ने भी देखा नहीं है, जिनका समय इतिहास से 

थे ८ >. पे 

भी अतीत है, जिनका परिचय सिफ शाख्रो मे ही पाया जाता है, 
उन भगवान ऋपषभदेव को नमस्कार करने का प्रयोजन क्या है ? 
उन प्रभु का नाम सुनते ही हृदय मे उल्नास और भक्तिभाव क्यों 
उत्पन्न हो जाता हैं ? 


इन प्रश्नों का उत्तर यही दिया जा सकता है कि भगवान्‌ 
के प्रति हमारे हृदय में अलौकिक प्रीति का भाव विद्यमान है । 
ओर यह अलौकिक प्रीति भी निष्कारगा नहीं है। भगवान ने 
जगत्‌ को शाश्वत कल्याण का मार्ग बतलाया है.। उनका संसार 
के ऊपर असीस उपकार है। उण्कारी के उपकार को कोई- सज्ञत 
उुरुँप भूल नहीं सकता । जो मनुष्य उपकार को उपकार न माने, 
चह पशु से भी गया बीता है । 

प्यासे आदसी को गद्ना का शीतल जल मिल जाय तो 
उसे कितना आनन्द और केसा संतोष होता है ? मगर उसे यह 
भी समझता चाहिए कि गह्ना यही नहीं पेंद्रा हो गई है, वल्कि 
भागे से आई है। अगर हिमालय से गड्डा का आगमन न हुआ 
होता तो उसे शीतल जल केैंसे मिलता ? अताग्ब गद्गा के उत्पत्ति- 
स्वात्त हिमालय आदि का भी उपकार साना जोॉता है। ऐसा 
भानता व्यण्हार के अनुकूल है । 
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ठीक इसी तरह, संसार के व्याकुल्न बना देने वाले संताएों 
से संतप्त प्राशियों को अपूब शान्ति प्रदात करने चाली धर्मरूपी 
गद्जा प्राप्त हुई है। इस अवसरपिणी काल में इस धमं-गद्ढा की 
अथोत्‌ परमात्मा की बाणी की उत्पत्ति कहाँ से है? कहना होगा- 


श्री आदीम्वर स्वामी हो, प्रणमें । 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने इस जगत्‌ में जन्म लकर धमंरूपी 
वांणीगड्ठर का शीतल-संत्तापसंहारक सोत वहाया है। ऐसी म्थिति 
में भगवान्‌ ऋषभदेव का असीम उपकार मानना चाहिए या 
नहीं ? कदाचित्‌ कहा जाय कि धर्म के विषय में समगवान्‌ ऋषभ- 
देव का उपकार है, तो क्या जो बातें धर्म से प्थक््‌ समझी जाती 
हैं, उतके विषय मे ऋषभदेव भगवात्‌ का उपकार मानने की जरू- 
स्त नहीं है ? 


आप आज जिस विवाह के अवसर पर हफ मनाते है ओर 
उत्साह दिखलाते हैं, उसे चत्नाने वाला कोन है ? जिस व्यापार 
से पेसा पेद्ा करके आप शक्ति और सुख के साथ जीवन घिता 
रहे हैं, उसकी सर्वप्रथम शिक्षा ऐेने वाला कौन है ? जिस राज्य- 
शासन के बिना एक घड़ी भी ससार में शान्ति नहीं रह सकती, 
जिसके अभाव में शान्तिपृबंक धर्म की आ्राराधना भी नहीं हो 
सकती, उस राज्यशासन्त को आरम्म करने वाला कीन है ? 


अऋषपभदेव सगवान्‌ ? 


असल में वात यह है कि जिन कार्यों को हम व्यावहारिक 
अथवा सांसारिक कहते हैं ओर जिनका घस के साथ कतई सबंध 
नहीं समझते, उत्तम भी अनेक काय ऐसे है जो परोक्ष रूप से धर्स 
में सहायक होते हैं । उदाहरण के लिए विधाह-संरकार को ही 
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लीजिए । विवाह सांसारिक कृत्य है। यह सत्य होने पर भी क्या 
यह सत्य नहीं है. कि विवाह ब्रह्मचयोणुत्रत का पालन करने मे 
सहाय्रक है ? अगर विवाहय्रथा न रहे तो मनुष्य, पशुओं से भी 
बुरी द्वा्षत में पहुँच जाय और धमम-कर्म सिद्ठी में मिल जाएँ । 
राजशासन के सबंध मे भी यही बात है। राजशासन के घिना 
लूटपाट, चोरी-डकेती, व्यभिचार, खूनखराबी आदि के फैलाव 
को कौन रोक सकता है ? इन सब अनाचारो को रोकने के लिए 
शासन की अनिवाय आवश्यकता रहती है । इसी लिए राजशासन 
भी धर्मशासन का सहायक है । 


नीति के विना धर्म नही टिक सकवा। भगवान्‌ ऋपभ- 
देव विशिष्ट ज्ञान के धारक थे । उन्होंने इस तथ्य को भल्नीभांति 


समम लिया था | अतण्व उन्होंने नीति और धर्म-दोनो की ही 
शिक्षा दी । 


भगवान्‌ ऋपभदेव के उपकार को न मानने या भूल जाने 
के कारण ही आज जगत की दुर्दशा हो रही है। अगर उत्तका 
उपकार सानकर उन्हे याद्‌-किया जाय तो सनुष्य, पशु बनने से 
रुक सकता हैं। मगर आज दुनिया उत्तके उपकार को, उनके 
आदर्शों को, उनके उपदेशों को भूल रही है । ग्राज उनकी बताई 
हैंइ नीति का हास हो रहा है.। व्यवहार, खान-पान, विवाह- 
शादी आदि के अवसर पर उस नीति को याद करते हो ? 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने दश प्रकार का घर्स बतलाया है। 
उन्होने एकद्स से सोक्षमार्ग की स्थापना नहीं की, बल्कि पहले 
मंसार-नीति की स्थापना की है। यह बान जस्बूद्वीपप्रतप्ति सूत्र से 
भल्नीभांति प्रगट होती हूँ । 
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उस समय ससार में बड़ी ही विकट घटना घटी थी । 
कल्पबृत्तों ने सहायता देना बन्द कर दिया था। और उस समय 
के लोगों को पता नहीं था कि अन्न कहाँ से लाएँ और, प्राण केसे 
बचाएं ) उस समय की इस भयानक मुसीबत की कल्पना करना 
भी कठिन है | ऐसे घोर सकट के समय भगवान्‌ ऋषभदेव सहा- 
यक न होते तो कोन जाने क्या स्थिति होती ? मनुष्य, मनुष्य को 
खाने लग जाता और न मालूस क्या क्या बुक होने लगते ? 
सगर जिस समय ससार घोर कष्ट मे पड जाता है, उस समय 
महापुरुष उसका त्राण करता है ।.कष्ट-सागर में पढ़ी हुई नौका 
को वह पार लगा देता है । 


उस समय की परिस्थिति बड़ी द्वी भीषण थी। देश में 
त्राहि-त्राहि मची थी । आपत्ति मे कौन किसका सहद्दायक होता 
है? विपदा के समय अपना शरीर भी वैरी बन जाता है। इस 
कथन के अनुसार उस समय कोई किसी का सहायक नही था। 
उस समय की प्रजा का निवाह कल्पवृतक्षों से होता था। मगर 
अब उन्होने अन्न-वस्य देना वन्‍्द्र कर दिया था। स्थियाँ सयांदा 
सड़ करने लगीं । किसी का किधी पर अनुराग नहीं रहा। ऐसी 
बिकट परिस्थिति मे, जब जीवन के लिए सब से बड़ा संकट उप- 
स्थित था, भगवान्‌ ऋषभद्देव ने आगे आकर सब को शान्ति 
प्रदान की । उन्होंने लोगों को वतत्ञाया कि कल्पवृक्ष की राह मत 
देखो । भीख सागना दीनता है । अब कमंयुग का आरम्भ हुआ 
हूं । पुरुषार्थ करके जीविका उपाजन करो, चह्दी तुम्हारे ज्ञिए हित- 

र और सुखकर है । 


तुलसी कर पर कर करों, कर तल कर ने करो | 
जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरणा करों ॥ 
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तात्पय यह है कि दान देना तो अच्छा है, मगर दीनता- 
पूचक दान लेने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है, ऐसा तुलसी- 
दासजी का कथन है । ध्थ 


मांगना और मरना बराबर हैं। अनुभव करो और 
अभ्यास करों तो पत्ता चले | सगवान्‌ ऋषभदेबजी न कह[--इस 
प्रकार पराये भरोसे रहने ओर माग कर खाने पहनने से मनुष्यत्व 
पर नहीं पहुँच सकते | पराधीनता में पड़े रहने से ढु ख दूर नहीं 
हो सकता । मुक्ति का अधिकारी बनने के ल्लिए स्वाधीनता की 
आवश्यकता है | में आपलोगो को सीख मॉगना छुड़ाकर दातार 
बनाता हूँ। आप प्र॒श्ची को दो तो बह आपको देगी । भीख मांगना 
भूल जाओ । 


अभी तक युगलिया कल्पबृक्ष से लेकर कल्पवृक्ष को बदले 
में क्या देते थे ९ 

कुछ भी नही !? 

विना उद्योग किए, पराया दिया खाते थे | तब उनमें बडी 
वात कहाँ से आती ? पर भगवान्‌ ऋपभदेव ने उन्हे उद्योग करने 
को शिक्षा दी | गीता में जो कमंयोग बतलाया गया है, उसका 
तत्त्व ऋपभदेव से आरम्म होता है । 


ऋषभदेव ने ज्ञोगो को बतत्लाया कि तुम अब तक कल्प- 
वृक्ष के भरोसे थे, किन्तु उद्योग करने से कल्पबृक्ष तुम्हारे हाथ में 
ही आ जायगा । सनुष्य अपने हाथ से उत्तम भोजन दना सकता हैं 
या नहीं ! भगवान ऋपभदेव ने लोगों को कृपि करता सिखला 
कर कहा कि तुस स्वयं अपने हाथों से अच्छा-अच्छा भोजन 
घ्रनाकर खा सकते हों । 
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अप लोग आज अच्छे-अच्छे भोजन किसके दिये खाते 
हैं? संठानी के दिये या नोकर के दिये ? नहीं | अगर परम्परा 
को सममो तो यह ऋषभदेव का दिया भोजन छे। उन्होंने ही 
इसका उत्पन्न करना और बनाना सिखलाया है । लेकिन सगवान्‌ 
ने भोजन की यह क्रिया जीवन कायम रखने के लिए बतलाई 
है| आपका बड़प्पन इसी मे है कि केवल जीवन के लिए अन्न 
सममभो । जीवन के लिए भोजन कर सकते हो, पर भोजन के लिए 
जीवन मत समझो । 


ससार भें दो प्रकार के मनुष्य हैं। दोनों मे ज़मीन-आस- 
मान सरीखा अन्तर है। एक प्रकार के मनुष्य जीने के वास्ते 
खाते हैं ! उन्हें जीने का अधिकार है। अन्न सत्र प्राणी खाते है। 
यह जीवन अन्नमय है। साधुओं को भी अन्न खाना ही पड़ता 
है | जाये त्रिना जीवन नहीं रह सकता | दूसरे प्रकार के मनुष्य 
खाने के लिए जीते हैं। जो खाने के लिए जीता है वह दहीचता को 
पकडे विना नहीं रहेगा । संसार में जो जीने के लिए खाता है, 
वह अपने शरीर की रक्षा करता है ओर जो खाने के लिए जीता 
है, वह शरीर और परलोक दोनों को ब्िगाड़ता हैं । 


अ।ज आपमें खाने पीने, कृषि ओर व्यापार आदि की 
स्वृतत्रता हैं, वह ऋपभदेवजी की बतलाई हुई है। उन्होंने ऐसी 
स्वतत्रता वतल्ाई है जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए समर्थ बना 
देती है । इस कममभूमि का परिपूर्ण आरम्भ भगवान्‌ ऋषभद्देय से 
ही हुआ है। 


जिन ऋषमदढेव ने संसार का इतना मद्दान उपका किया 
उनके लिए अब कुछ लोग कहते हैं कि ऋपभदेच ने बड़ा पाप 
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किया | ज़गत्‌ को पापमय देखने चाले यह एकान्त पापवादी लोग 
जगत्‌ के सारे पाप उत्त पर ही डाज् देते हैं | कहते है--व्यापार 
ओऔर खेती करना, विवाह-शादी करता, सकान वनवासा आदि 
सभी पाप के काम ऋषभदेवजी ने ही बतल्ाये है, अतः: इन सब 
पापों के भागी वही हैं। उनका कहना है कि इन सब पापों के 
फलस्वरूप उन्हें बारह सहीनो तक आहार नही मित्रा और एक 
हजार वर्ष तक तंपस्था करनी पड़ी । 


सित्रो | यह चर्चा गृढ है। भगवान ऋषभदेवजी को बहुत 
कष्ट सहना पड़ा, यह सही नहीं है। छह मह्दीन तक तो उन्होंने 
भोजन ही नहीं करना चाहा था और छह महीने तक विधिपृर्धक 
भोजन न मिलने के कारण वह निराह्वार रहे । उन्होंने ससार को 
पूर्वोक्त काय मिखलाये, इससे यदि पाप हुआ तो पुण्ण भी कुछ 
हुआ या नहीं ? अगर भगवान जीविका का उपाय न समभाते 
तोन जाने कितना अनर्थ होता ! मनुष्य, मनुष्य को खा 
जाता और ससार नरक वन जाता | मित्रो ! फिर कोरा पाप ही 
पाप क्यों गिनते हो ओर पुण्य की गिनती ही नहीं करते ! खचे 
को नामे लिखते हो और जमा को छिपाने की चेष्टा करते हो ? 
कल्लकत्ते से आपका मुनीस हो । उसका खर्च तो लिख लो मगर 
उसने जो कमाई की है, उसे जम! न करो तो वच्या हिसाव चराबर 
फहा जायगा 

हीं !? 


लेकिन यह बात्त जाने दीजिए। ज़रा इस बात पर विचार 
तो कीजिये कि भगवान्‌ ऋपसदेव क्या आप लोगों से भी कम 
शात्ती थे ? आपको जिस काम में एकान्त पाप ही पाप नजर 
थाता हैं, उससे क्या भगवान को नजर नहीं आया होगा ? फिर 





कै 


ढ 
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वे जान बूमकर ऐसा क्यों करते ? भगवान्‌ ऋषभदेव की नीयत 
क्या थी  बिगाडने की थी या सुधारने की ? विगाड़ने और 
सुधारने वाले की नीयत एक-सी है ? साइयो, नीयत को देखो | 
प्रत्येक काय का फल नीयत पर निभर होता है ! पर 


कार्य का फल नीयत पर किस प्रकार निमर है, इस विषय 
से एक उदाहरण प्रसिद्ध है । वह इस प्रकार है-- 


दो मित्र थे। उनमे से एक ने कह्ा--फल्ञां जगह की वेश्या 
बहुत्त अच्छी है। आज ही महफिज्ञ में उसका नाच देखने चल। 
बड़ा-मज़ा आयगा | 


दूसरे नें कहा--आज एक महात्मा भी पधारे हैं। उन्तका 
धर्मपदेश सुनने चल्नना अच्छा है । इससे जीवन की उन्नति होगी 
ओर आत्मा का कल्याण होगा। 

इस प्रकार दो मित्रो की दो प्रकार की मति हुई। एक वेश्या 
की महफिल में ज्ञाता चाहता है और दूसरा साधु के व्याख्यान 
सें । इस दोनो की मति पर बिचार करके नीयत का प्रभाव देखिए | 


दोना सिन्र अपने-अपने अभीष्ठ स्थान पर गये। दूसरा मित्र 
जब साधु के पास गया तो वहाँ बैराग्य की रूखी बातें हो रही 
थी | फज्ञा चीज़ का त्याग करो, इस काम से पाप है, उस काम 
मे पाप है, इस प्रकार की बातों के सिवाय वहाँ राग-रक्ञ की 
बातें कहाँ से होतीं? उन बातों को सुनकर बह सोचने लगा-- 
कहाँ द्याकर फेस गये ! यहाँ तो सभी वातें रूखी ही रूखी हें । 
मेरा मित्र तकदीर वाला निकला जो महफिल में बैठा गाना सुन 
रहा दोगा | में वृथा यहाँ आ गया । इस प्रकार उसकी भावना 


-., में विकार आा गया | 
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मित्रो ! क्या पल्नटा ? साधु पत्नटे या व्याख्यान पत्नटे ? 
ज्ञीयत पत्नटी ! 


पहला मित्र, जो वेश्या के यहाँ गया था, तरह-तरह के 
मनुष्यों को आते देख और वेश्या के घृशित और लज्जाजनक 
हाव-भाव देखकर तथा आने वालों की नीच सनोबृत्ति पर विचार 
करके पछताने लगा | उसने सोचा-वेश्यावृत्ति कितनी नीच/है ! 
वेश्या ने अपना शरीर पेसो के वास्ते बेच दिया है। इसका यह 
नाच-गान और हाव-भाव पैसों के लिए ही है ' वास्तव में वेश्या 
किती की सगी नदहीं--पेंसो की है। जसे स्त कलेबर पर कुत्ते 
पड़ते है, इसी प्रकार इस पर मूर्ख लोग पड़ते हैं ओर सभी सममते 
हैं कि यह मेरी है। घाह्दे कोई रोगी दो या कोढ़ी दो, किसी की 
सगति इसके लिए वजत्तीय नहीं है | यह नारी के रूप में साक्षात्‌ 
नरक है| में इस नरक मे क्यों आ फंसा ? मेरा मित्र भाग्यवान्‌ 
है जो मुनिराज का व्याख्यान सुनकर अपना जीवन धन्य घना 
रहा होगा । 


अब जरा इसकी नीयत पर विचार कीजिए | ऐसी नीयत 
रखने वाले को, चेश्या के पास जाने पर भी पाप हुआ या पुर्य ? 


६ पुएय है] 


नीयत पल्षटने से पाप भी पुण्य के रूप में परिणत हो 
गया | एक साधु के पास जाकर और व्याख्यान सुनकर भी पाप 
में पड़ा और दूसरा वेश्या के पास जाकर भी पुण्य का भागी ह 
गया। झतएवं यह सचाई कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाप 
और पुण्य छूदय की भावना पर निर्भर है। कहा हैं-- 
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मन एवं मनुष्याणा कारण बन्ध-मोक्तयों ।' 
अर्थात्‌-वन्धन और मुक्ति का प्रधान[कारण मन है | 


श्री आचारांग सूत्र में कहा गया है-- 
उजे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा ।” 


अथात्तू--नीयत के कारण वन्ध के स्थान भी संबर के 
स्थान हों जाते हैं और सचर के स्थान भी आखब के स्थाने हो 
जाते है | 


जो ज्ञोग भगवान ऋषभदेव को पाप लगता कहते हैं, वे 
स्वर्य कितने ज्ञानी हैं ? उन्हें कितना ज्ञान है जो भगवान्‌ ऋषमभ- 
देव का पाप देखने लगे हैं ? क्या ऋषभदेवजी ने जोटी नीयत से 
कास किया था ? जरा उस समय की परिस्थिति पर विचार करों। 
ऋषभदेवजी ने सब को गइहे में गिरने से बचा लिय्रा-ससार को 
मुत्तीवत से छुटकारा दिल्लाया | तो क्या यह एकान्त पाप हुआ / 
जवान सिली है तो जरा सोच-विचार कर बोलना चाहिए, अन्यथा 
जवान मित्नना मुश्किनज्न दो जायगा। भगवान्‌ ऋषभदेब ने 
अनीति छुड्ाकर लोगो की नीति का माग ब्तल्लाया, पाप से बचा 
कर कक््याण के साग पर लगाया | उन्होंने किसी का अकल्याण 
नहीं फ्रिया ओर न अकल्याण करने की भावना को ही हृदय में 
स्थान दिया । फिर उन्हें किस प्रकार एकान्च पाप लगा, यह 
समम से नही आता | अपनी खोटी जिंद पर अड़कर भगवान्‌ 
को भी पापी वतलाने वालो को क्या कहा जाय ! 


मिन्नों' अपने सन सें विचार करों कि ऋषभदेव अगर 
घितराह का नियम न वतलाते तो नर ओर तारियों की हालत 


क्या कुत्तों और कुतियों सरीखी नहो जाती ? अगर विवाह 
करने से ही पाप होता है ओर विवाह न करने वाला ही धमोत्मा 
होता हैँ तो कुत्ता-कुतियों का विवाह कहाँ होता हें? फिर उन्हे 
धसोत्मा और त्रह्मचारी कहना पडेगा ' वह विचाह न करके भी 
क्या त्रह्मचय पालते हैं ? 

नहीं !? 

ऐसी स्थिति में मनुष्यों का बिबाह न होता तो वे पशुओ 
से भी गये-च्रीते हो जाते या नहीं ? ऋषभदेवजी ने नियम बना 
दिया तो पाप के लिए या पाप से बचने के लिए ? आरभस-समारभ 
तो प्रत्यक कार में होता है। गाडी मे वेठकर व्याख्यान सुनने 
जाना पाप है या पुस्य ? 

भाव से पुण्य !? 

गाड़ी पर सवार हो कर एक आदमी वेश्या के घर जाता 
है श्रौर दूसरा साधु के पास जाना हे। दोनों का फल क्या एक-सा 
है ! कदापि नहीं । इसी प्रकार ऋषभदेवजी को भावना को देखना 
चाहिए | 

भगवान्‌ के अनन्त नाम और अनन्त गुण है। उन्तका कोई 
पार नहीं पा सकता । देहधारी की तो बात ही क्‍या है, देवो का 
गुरु कहलाने वाला बृहस्पति भी पार नहीं पा सकता | जब बृह- 
स्पति भी पार नहीं पा सकते तो अ्रपन केसे पार पा सकते हैं ! 
फिर भी जितनी प्रार्थना हो सकती है या होती है, वह आत्मा 
के विकास का सहारा हैँ। ज्ञिस तरह सूर्य से कमल विकसित 
भर प्रफुल्लित होता है, उसी तरह परमात्मा की प्राथना से द्वदय- 
कमल खिल जाता है। आत्मा अपूच आनन्द अनुभव करने 
लगता है| इसीक्षिए ज्ञानियों ने कहा है-- 


रद | [ जंवादर किरणावंली 





श्री आदौश्वर स्वामी दो, प्रणवों सिर नामी तुप्त मणी ! 
५. यहाँ तक प्रथम तीथकुर भगवान्‌ ऋषभदेव के विषय में 
जनशाखत्र के अनुसार थोड़ा-सा कथन किया गया है | अब जरा 
ओर सामान्य विचार करना आवश्यक है । 


भगवान पाश्वनाथ, शान्तिनाथ और महावीर के गुणों 
का अभ्यास सब को होते हुए भी विशेषतः जेन ही उनका नाम 
लेते हैं, परन्तु ऋषभदेव का नाम ऐसा है, जिससे जन ही नहीं 
बल्कि हिन्दूमात्रे के हृदय में जागृति होती है । 


भगवान: ऋषभदेव ने ही सब से; पहले इस अंधकारमसय 
जगत में प्रकाश किया है। इस भरतत्षेत्र में असत्‌ से सत्त्‌ की 
ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और मृत्यु से अम्ृृतत्व की 
ओर ले जाने वाले भगवान्‌ ऋषभ ही हुए हैं। इसी/कारण उनके 
विषय में,-जेन साहित्व में कहा है-- 


आदि बरमनीएुकीवी हो, भरतत्षेत्र सर्पिणीकाल में, 
प्रभु जुगल्या धर्म निवार । 


इस छोटे से पद में हजारों श्लोको की महिमा भरी है । 
प्राथना ऐसी ही होनी चाहिए। प्रार्थना मे विस्तार की नहीं, 
संग्रह की ही आवश्यकता है । 


इस पद में यह वतक्ञाया गया है कि इस भरतत्षेत्र में, 
मौजूदा अवसपपिणीकाक्ष में, ऋषभदेव ने धर्म का प्रकाश किया ।. 
जुगल्ियों में स्वाभाविक कर्म नहीं था, इससे घर्म भी नहीं था । 
यद्यपि विना कम के कोई जी नहीं सकता परन्तु उस समय असि, 
मपि और कृषि कर्म नहीं था। आज जैसे जंगली जीघ वृक्षो के 
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फल्न आदि खाते और उन्ही के नीचे निवास करते हैं, इसी प्रकार 
युगलिया लोगों की आवश्यकताएँ कल्पबृत्षों से पूरी होती थी । 
इस प्रकार उनमे कम (पुरुषार्थ) नहीं था और धर्म भी नहीं था। 
बिना कमे के धर्म नहीं और बिना घम के सोज्ष नही। भगवान्‌ 


ऋषभदेव ने सर्वप्रथम कम सुधारा और फिर धरम का प्रकाश 
किया । 


नैतिक जीवन के अभाव में धर्म नहीं रह सकता । नेंतिक 

जीवन परतंत्र हुआ और गुल्लामी में फंसे कि धम भी चल्ना जाता 

है। गुल्ामों कांघ्म गुलामी है । जिस प्रकार गुलामी को इज्जत 

का खयाल नहीं रहता, उसी प्रकार धर्म का भी खयाल नहीं 

रहता | भगवान्‌ ऋषभदेव ने जुगलियो को सब्र से पहले स्वतत्र 

घनाकर शिक्षा दी कि कल्पवृक्षों के प्रति सिखारी मत वनों | यह 
गीख माँगना छोड़े बिना धर्म की पात्रता नहीं प्राप्त हो सकती । 


खेद है. कि आज बहुत-से हृष्ट-क्ट्टो अनधिकारी व्यक्ति 
भी भीख साँगते देखे जाते'हैं। ऐसे ज्लञोग धर्म का कया पालन 
करेंगे ' जिन्हे कम-अकस का मान नहीं है, जिन्हे नंतिक जीवन 
विताने की परवाह नहीं है, वे धार्मिक जीवन व्यतीत करता कैसे 
जान सकेंगे ? 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने कल्पवृक्षों से भीख माँगना छुडाकर 
दूसरों से भीज़ माँगना क्यों नहीं सिखाया ? अगर कल्पबृत्षों ने 
देना बन्द कर दिया था तो कया हुआ । भगवाद ऋपषभदेव तो 
समथ पुरुष थे । उन्होंने कल्पवृत्तों के समान ही दूसरा कोई प्रवध 
क्यों नहीं कर दिया ? इसमे बड़ा गंभीर रहस्य है | विंचा गहरा 
विघार किये उस रहस्य को नहीं समझा जा सकता | 
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... एक आदमी भीख माँग कर अपना जीवन-निवोह् करता दे 
ओर दूसरा उद्योग करके-- मिहनत-मजूरी करके--खेती नोकरी 
# 3] जा जल 
व्यापार आदि से जीवन व्यतीत करता है । इन दोनों में किसका 
जीवन अच्छा है. 
ध्योग करने वाले का | 


भीख मॉगने वाले की आत्मा इतनी गिरी हुई होगी' कि 


उसमे सत्य नहीं ठहरेगा, जब कि उद्योग करने वाले का जीवन 
तेजस्वी होगा । 


यही चिचार करके भगवान्‌ ऋषसदेव ने सबसे पहले 
युगलियों को स्वतत्र बनाया | जब वे स्वतत्र द्वो गये ओर उनमें 
स्वतंत्रता का तेज फूटने लगा, तब भगवान ने प्रभावशाली धर्म 
प्रकट कर दिया । वास्तव में स्वतत्रता के बिता आत्मक्षान की 
ज्योति प्रकट नहीं होती । इसलिए भगवान ने परतत्रता की धमे 
में बाधक जान उसे हटाकर ससार को कल्याण-का माग 
बतलाया । 
श्रीमद्‌मभागवत्त में बेदव्यासजी ने ऋषभदेव भगवान्‌ के 
विषय में लिखा हैः-- 
नित्यानुभूतिनिजला मनिश्चतततृष्ण , 
प्रयल्य तद्रचनया चिरखतबुद्े- 
' लोकस्य य करुएया5उमयमात्मलीक--- 
माख्यान्षमो भगवते ऋपभाय तस्मै ॥ 


बज न 


जिसे बेदवआासजी नमस्कार कर उस कौन हिन्दू नमस्कार 
ही करेगा बेदव्यासजी कहते हमे उत ऋषपभरदेव को नमस्कार 
सता हूँ. जिन्दोंने नित्य आ मानन्द प्राप्त कर लिया है. अर्थोत्त 
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केवलज्षान प्राप्त कर लिया है | केवलल्नान प्र।प्त करने से यह शुण 
पु पर 

हुआ कि मोह ओर ठष्णा का विज्ञय हो गया | मोह और दृष्णा 

कफो जीतकर भगवान्‌ परसात्मानन्द्रमय हो गये | 


भ० ऋपभदेव स्वयं पर्सात्मरूप हो गये, यह तो उनका 
स्वय का ही विकास और हित हुआ पर हमसे यह भी देखना 
चाहिए कि उनसे संसार का भी कुछ हित हुआ या नही ? इसके 
लिए में कई बार कह चुका हैं कि जो हमको प्रकाश न दें वह 
सूय नहीं, जो प्यास न बुझाव, वह 'पानी नहीं, अथोत्‌ उपकार 
करने के कारण ही इनका महत्त्व है। फिर जिन्हे हम तीथडूर 
कहते है, परमात्मा मानते है, वह यदि हमारा कल्याण न कर ता 
उन्हे हम परमात्मा कैसे सानें ? 


ऋषभदेव भगवान्‌ के विषय में वेदव्यासजी कहते हैं कि 
उन्होंने संसार पर कृपा करके निज्ञानन्द को प्रकट करने का सतत 
उपदेश दिया और अपना मोह जीतकर ससार को मोह जीतने 
का आदश दी नही समझाया वरत्‌ उपदेश सी दिप्रा। उन्हंंने 
फहा--मत डगो। निर्सयय होओ | इस आत्मा में तुमने छी भय 
सत्पन्न किया है। वास्तव में आन्सा को कोड भय नहीं है । 


लोग डगान से डरने 9। आजकल मनुष्य साँप, सिह 
प्राहि से भी संभवत' उतना न डरने होंगे, जितना सनुषम्य से ही 
डरते हैं । लोगां न अपनी भीति को निशाज्ञ बना लक्षया हूं । जिस 
भूत को कसी देखा नही, अपनी कल्पना से उसका भी निशुय 
कर डाला है । 


सारवाड़ के भाई-बहिनों को देखो तो उनसे ब्रिर्ल ही 
मिलेंगे जिनके शरोर पर ताब्रीज, गडे या ढोरे न हो। उनकी समझा 
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से ताबीज आदि के कारण भूत नहीं लगता ! मगर जो भय भूत 
रूप हो कर भीत्तर घुस गया है, वह इन ताबीजों से केसे निकले 


भय के भूत से धू्तों की शक्ति ऐसी बढ़ गई है कि उस 
शक्ति के आगे अथीत्‌ पूर्तों द्वारा भ्रम मे डाल देने से परमात्मा 
की भक्ति का प्रभाव पड़ना मुश्किल हो रहा है । बहिनो को तो 
अपनी छाया में भी भूत दिखाई देता है | जहाँ चार बहिनें इकट्ठी 
हुईं, बस यही चर्चा चली ! मतलब यह है कि मनुष्यों ने अपने 
श्रपके लिए आप द्वी भय पैदा कर लिया है। इसीलिए भगवान्‌ 
कदते हैं--'जितो भयान्‌ ।? सारांश यह है कि डरो मत | अपनी 
आत्मा को निर्भय बनाओ । इस तरह भगवान्‌ ने आत्मा को 
अभय देने का उपदेश दिया है| अन्य ग्रन्थों में भी लिखा दै-- 

'बद्धेते भी: ।? 

५ ५ 
-तुमसे डर बढ़ रहा है। उसे निकाल्न फेकों और अभय 

दो जाशों | 

आज अनेक भाई ओर बहिनें अपने बालकों को केवल 
रोना वंद करने के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए डराते हैं। 
उन्हे!मालूम नहीं है. कि इस तरह डराने का परिणाम क्या द्वोता 
है? अभी से बच्चे डरपोक होते:जाते हैं और समझ आने पर 
पहले के सुने हुए शब्दों के संस्कार अपना काम करते है | अर्थात्‌ 
आगे चलकर बालक खूब डरपोक बन जाता है.। में पूछता हूँ, 
आपने कभी अपनी नज़र से भूत देखा है ? 

नहीं !! 

नहीं देखा है | फिर भी तुमसे यदि कोई कहे कि सौ रुपये 
लेकर आधी रात को श्मशान में चले जञाथो तो कितने भाई 
तेयार होंगे 
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जो में से पॉच-चार |? 


क्यों ? इसीलिए कि यद्यपि तुमने भूत नहीं देखा है, फिर 
: भी बालकपन का भूत का संस्कार डरा रहा है | 


मैं यह नहीं कहता कि भूत या देवता है ही नहीं | परन्तु 
प्रश्नव्याकरण सूत्र में कह्दा है कि जो भूत से डरता है वह 
भरता है और जो नही डरता, भूत डसकी सेवा करता है । 


जितो भवान्‌ , वद्धेते भी: । 


अथांत्‌ तुम हार ञये, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भय का 
निवास हो गया है। 


भा हन सा हन? का पाठ तुम सुनते हो | इसमें सभी का 
समावेश हो गया या नहीं १ फिर तुम दूसरों को अभयदात् 
देने को कहते हो, परन्तु अपनी आत्मा को क्यों भयभीत घनाये 
हो ? पहले अपनी आत्मा को अभयदान दो अर्थात्‌ अपने 
भीतर भय मत रहने दो । 


आज कई-एक साधुओं ओर सतियो को भी जन्तर- 
न्तर पर भरोसा है, परन्तु यह भरोसा आत्मा को गिराने 
वाला है। जनसिद्धान्त में भय को फही स्थान नद्दी दिया 
गया है । 
थोड़ी देर के लिए मान लें कि संसार मे भय का स्थान 
, परन्तु कही निभय-स्थान भी है या नहीं ? यदि है तो मिर्भय 
स्थान को छोडकर भयस्थान में क्यो पड़ते हो ? 


आप “अमयदयारं' का रोज पाठ करते है परन्तु उस 
पर विश्वास नहीं है। असयदान का दाता मिलने पर भी 
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अभयदान न लेकर भय का ही संग्रह करो, यह कौन-सी चुद्धि- 
सानी है ? आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने परमात्मा 
को प्राप्त किया है, फिर डर किसका है ? हृदय में ऐसी निर्भी- 
कता आये बिना कास नहीं चल सकता । 


वेदब्यास कहते हैं--भगवान्‌ ऋषभदेव ने संसार को 
अभयदान दिया । लोग निर्मय होकर विचरने त्गे । 


शाश्र मे कहा है--असा हिज्जा देवा । 


यह पाठ कितना जोरदार है! परन्तु जिसके हृदय में 
श्रम है उसके लिए यह पाठ किस काम का ? जिसके हृदय में 
कायरता बस गई है, उसके लिए बीरता का उपदेश काम नहीं 
आता। आपको अपने अन्त:करण से भय का संस्कार निकाल 
कर निर्भयता लानी चाहिए। इतना न कर सको तो भी कम 
से कम इन कोमल-मति बालकों के हृदय मे तो भय का संचार 
मत करो | 


जिस कृष्ण के विषय में यह कद्दा जाता है कि उन्होंने 
जनमते ही पूतना को मार डाज्ा था, उन्हीं कृष्ण का भजन 
करते हुए भी लोग डाकिनी से डरते है, यह कितनी लज्जा की 
बात है ! जब तक आप लोगों के दिल से ऐसा मिथ्या भय 
नहीं जायगा, परमात्मा का पता लगना मुश्किल है । 


ग्राचीन काल के श्रावक देवता, गंधवे, राक्षस शआदि 
किसी से नहीं डरते थे। दो उगलियों पर जहाजु उठाकर 
देवता आकाश मे ले गया और उसने बह्दी से पटक देने का 
भय दिखाया । तब भी श्रावक के हृदय में भय का संचार नहीं 
हुआ | सुदर्शन सेठ श्रावक ने अजुनमाली के सुद्गरों का जरा 
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भी भय नहीं खाया, इसका क्या कारण है ? प्र।चीन काल 
के श्रावक इतने निडर और आजकल के श्रावक इतने डरपोक 
क्‍यों हैं ? इसमें क्या रहस्य है? इसमें रहस्य यही है. कि पहले 
ऐसे शब्द सुनाये जाते थे-ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि 
राक्षस के सन्मुख दिखाई देने पर भी भय नहीं होता था। 
इसके विपरीत आज ऐसे शब्द सुनाये जाते हैं--ऐसे सस्कार 
डाले जाते हैं. कि लोग कल्पना के भूत से भी भयभीत हो 
जाते हैं! निम्नेन्थप्रवचन के मानने वाले श्रावक इस प्रकार 
डरपोक हों, यह कितनी कायरता है ! 


पहले के लोग डराना तो दूर रहा, सहर्मी की सेवा 
करके पुण्य बाँधते थे और अब नगण्य बात के लिए सहधर्मी 
की द्वी खराबी करने को तेयार हो जाते हैं! ओर चाहे कोई 
स्वाथं हो या न हो, केवल रोप सें आकर सहधर्मी को हानि 
पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं | ऐसे लोग अगर सम- 
कित पा भी तो कैसे पायें ! भाइयो, इस बात की प्रतिज्ञा 
करों कि कम से कम अकारण किसी सहधर्सी को या किसी 
भी अन्य मनुष्य को कष्ट न देंगे | 


लो बिना कारण दूसरे की जड़ काटने को तैयार रहता 
है, उसे आत्मा को “अमय? बनाने का उपदेश किस प्रकार लग 
सकता हूं? विना मतत्ञव दूसरे का अनिष्ठट करके क्रोध का 
पोपण करना कितना अनुचित है, इस वात का विचार करों | 


प्राचीन काल में मतलव होने पर भी काका ओर भतीजे 
दिन भर युद्ध करते और रात को एक दूसरे की सेचा करते थे। 
मेवाड़ के प्रथ्चीराज ओर सूरजमल को देखो । वे दिच भर 
लड़ते और रात को एक साथ मोजन करके एक दूसरे के घावों 


३६ ] [| जंवादर किरणावलं , 





पर पट्टी बाँधते थे और आगामी दिन के लिए सावधान रहने 
की आगाही करते थे | एक चह भी सनुष्य थे ओर एक आप 
हैं कि कर तो छुछ भी नहीं सकते, फिर भी ओधा-सीधा 
करने की नीयत रखते हैं। इसी प्रकृति के कारण आपका 
क्षान्नत्व चत्मा गया और कायरता आ घुसी है ! 
दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं। उनमें जो छोटा और निबल « 
होता है वह हार-कर बड़े का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता; 
इसलिए छोटे-छोदे पिल्लों पर ही अपना क्रोध निकालने क्गता 
है । यही स्थिति आज मनुष्य-संसार में दिखाई देती है। जो 
बड़ों का का कुछ विभाड़ नद्दी सकते, उनसे जी हार मान 
जाते हैं, वे गरीबी पर या स्यी-बच्चो पर टूट पड़ते हैं। मगर 
यह लक्षण वीरता का नहीं, कायरता का है। में आशा करता 
हूँ कि यह बात कभी न कभी आप लोगों के हृदय में आएगी , 
ओर आपको कल्याण का सागे सूकेता। मैं अपनी इसी 
आशा के सहारे अरे हृदय के उद्गार आपके पास तक 
पहुँचा रहा हूँ। सित्रो ! अपने मन को डश्च कोटि पर लाओ 
तो कल्याण जल्‍दी होगी । 
वेदृव्यास कहते हैं-. 
नित्यानुभूतिनिजलामनिद्वत्ततृष्ण , 
श्रेयस्थ. तद्रचनया चिरसुप्तबुद्धें- । 
लोकस्य य करुणया5भयमात्मलोक--- 
माख्याज्षमो सगवते ऋषभाय तस्में ॥॥ 
बहुत दिनों से सोये हुए लोगो को जगा दिया | जिस 
ध्म का अठारद कोड़्ाकोडी वर्षा से ल्ोप हो गया था, उस 
धर्म को भगवान्‌ ऋषभदेव ने फिर भ्रकट किया । 





कक 
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कर में सेव ऋषभद्देव प्रथम जिनन्दा, 
मरदेवी मात तात नामि के नन्दा ॥ करूँ० ।॥। 


भगवान्‌ ऋषभदेव की इस प्रार्थना में अपूर्व बात 
मिलती है. | इस पर यहाँ विचार करता है | इस भजन के द्वारा 
आत्मा को शिक्षा दी गई है कि :-- 


कर में सेव ऋतषभदेव प्रथम झिनन्दा । 


है आत्मन्‌ | में भगवान ऋषभदेव की सेवा करने का 
चिश्वय करता हूँ। वे ऋषभदेव कौन हैं ? 


मरुदेवी मात तात न्ञामि के नन्‍्दा । 


वे महारानी मरु देवी की आँखों के तारे और महाराज 
नाभि के कुल के चन्द्रमा हैं। 


इनकी सेवा करने से क्या लाभ है ? इस प्रश्न पर जरा 
विचार कीजिए । सेवक और सेव्य में भेद है जो सेवा करता 
है बह सेतव्रक कहलाता है और जिसकी सेवा की जाती है. बह 
सेन्य कहलाता है । बे 

प्रश्न हो सकता है कि सेवा तो प्रत्येक की करनी चाहिए। 
जो सेवक है बह सेव्य और असेव्य का भेद क्यों करे! फिर 
जो सेवा-आराधना करने के योग्य हो, उसी की सेवा की जाये 
अन्य की नही, इस प्रकार का भेदभाव करना त्तो उचित नहीं 
६। हाँ, जिसको सेवा की आवश्यकता है. उसकी सेवा पहले 
फरनी चाहिए। उदाहरणाथे--एक आदमी सशक्त है और 
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दूसरा अशक्त है, तो सेचाधर्मी मनुष्य पहले अशक्त की सेव 
करेगा, क्योकि उसे सेवा की आवश्यकता है । 


मान ल्लीजिए, किसी माता के पाँच पुत्र हैं। उनमें एथ 
छोटा है जो पड़ा रहता है और उसमें खाने की शक्ति नहीं है. 
दूसरा रोगी होने से अशक्‍्त है, तीसरा अपंग या अंधा है, 
चौथा शक्तिमान्‌ है किन्तु उसकी शक्ति का अभी विकास 
नहीं हुआ है, पॉवबवाँ शक्तिमान्‌ भी है और उसकी शक्ति का 
विकास भी हो चुका है। माता की भावना सभी पुन्नो पर 
समान है । वह पाँचो की सेवा करेगी, किन्तु जो अशक्त हैं-- 
अससथ हैं, उनकी सेघा पहले करेगी | 


सेवा के मुख्य दो प्रयोजन हैं--अशक्त की सेवा अ्शक्‍त 
को शक्ति देने के लिए की जाती है, दूसरे प्रकार की सेवा 
का श्रयोजन यह होता है कि में स्वयं अशक्त हूँ, इसलिए 
मुके शक्ति मिले। भगदान्‌ की सेवा उन्हें अशक्त सममकर 
नही की जाती वरन्‌ अपने को अशकक्‍्त मानकर शक्ति को प्राप्त 
करने के लिए की जाती हैं । 5 


जैसे सूथ को देखने वालो फी गरज नहीं है, बल्कि देखने 
वालो को ही सूर्य की गरज है, सरोवर को प्यासे की जरूरत 
नहीं है, बल्कि प्यासे को सरोचर की जरूरत है, कपड़े को 
पहनने वाले की परवाह नहीं चरन्‌ पहनने वाले को ही कपड़े 
की आवश्यकता है, इसी प्रकार भगवान्‌ को भक्त की--सेवक 
ग गरज नहीं किन्तु भक्त को ही भगवान्‌ की आवश्यकता 
है। तात्पय यह कि जब जगत्‌ के इन छोटे-छोटे पदार्था को दी 
तुम्हारी गरजु नहीं हैं तो जगत्‌ के नाथ, जगदीख्वर भगवान्‌ 
को तुम्हारी क्या गरज हो सकती है ? 
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प्यासे को सरोचर की आवश्यकता तो है, किन्तु जिस 
सरोवर में जल हो उसी की आवश्यकता रहती हैं, नि्जल 
सरोवर से प्यासे का प्रयोजन पूरा नहीं होता। इसी प्रकार 
जो कपड़ा, कपडा पहनने का प्रयोजन पूरा करता है, उसी की 
अपेक्षा की जाती है| सारांश यह है कि साधारणतया जीव - 
नोपयोगी पदार्थों के व्यवद्दार मे सी इस बात की अपेक्ता रखी 
जाती है कि वे हमारे प्रयोजन को पूरा करें। इस प्रकार जब 
इन पदार्थां फी भी छानवीन की जाती है तो क्या इस बात की 
छानवीन नही करनी चहिए कि अनादि काल से अशक्त और 
दुःखों का पात्र बने हुए इस आत्मा को किसकी सेत्रा से लाभ 
होगा ? इसीलिए कहा है । 


हे प्रभो ' अतादि काल से मरे गले में यस की फाँसी 


पड़ी हुई है। काल चौरासी के चक्कर में घुमा रहा है। अब 
आप अपनी भक्ति मुझे दीजिए । जिससे मैं-- 


कह में सेव ऋषभदेव प्रथम जितन्दा । 
भरुदेवी मात तात नाभि के नन्‍दा ॥ 


जिस कंठ में आदिनाथ की भक्ति है उस कंठ मे यम की 
फॉँसी नहीं लग सकती । अब तक के जन्म-मरण का कारण 
यही था कि जिसकी भक्ति करती चाहिए थी, उसकी सक्त्ति 
नहीं की ओर जिनकी भक्ति की थे स्वयं जन्स-सरण के चक्कर 
में पडे ए॒ए थे । 


प्रशो ! मेरी अपनी शक्ति से बन्धन नहीं टूटे है | इसलिए 
में ग्रापफी सक्तित चाहता हूँ । 
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मित्रो ! वेदव्यास ने भी जिनकी प्रार्थना की है बह्दी 
भगवान्‌ ऋषभददेव तुम्हारे फन्‍्दे को काटने में समथ हैं.। तुमने 
भगवान्‌ ऋषभदेव की भक्ति की होती तो अवश्य यम के फन्‍दे 
से मुक्त हो गये होते । मगर तुम तो उनकी भक्ति में लगे रहे 
जो स्वयं जन्म-मरण से नहीं छूटे हैं | ऐसी स्थिति में तुम्हारा 
छुटकारा केसे होता ? 


सूर्य तो नित्य उद्ति होता है। उसका प्रकाश पाकर 
जिन्हे काम करना हो, कर लें | इसी प्रकार परमात्मा की 
लोकोचर शक्ति के सहारे आत्मा का कल्याण करना हो तो 
कर लो | जो अवसर मिल गया है, संभव है फिर कभी 
न मिले। 


अवसर बेर वेर नहिं आवे ! 


4 हू 
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?-मगवान आजितनाथ 
प्राथना | 


[ छुबिसन सारग माथे रे घिग-धिग वह-देशी | 


श्रो जिन अजित नम जयकारी, तू देवन को देवजी | 
जितशत्रु राजा ने विजया राणी को,अआंतमजात तुमेवजी ॥ 
श्री जिन अजित नम जयकारी ॥ १॥ 


दूजा देव अनेरा जग में, ते मु दाय न आवेजी। 
तह मन तह चिंत्त अमने, तू हिज अधिक सुद्दावेजी ॥ २॥ 


सेन्या देव घणा सव-भव में, तो पिण गज न सारीजी । 
अब के श्री जिनराज मिल्यो तू, पूरण पर-उपकारीजी ॥ ३॥ 


त्रिभुवन में जस उज्ज्वल तेरी, फेल राष्यी जग जानेजी। 
वन्‍्दनीक पूजनीक सकल को, आगम एक बस़ानेजी॥ ४॥ 


तू अग जीवन अन्तरजामी, प्राण आधार पियारोजी | 
सव विधि सायक संत सद्ायक, भक्त वत्सल अत थारोजी॥ ५ ॥ 


अए्टसिद्धि नवनिधि को दाता, तो सम और न कोईजी । 
बचे तेज सेवक को दिन-दिन, जेयतेथ जय दोईजी ॥ ६ ॥। 


धनन्त-जान-दर्शन सम्पत्ति ले, ईश भणे श्रविकारीजौं। 
प्यविचलसक्ति 'विनयचन्द” कौ दो, जाणु' रीक तुम्दारोजी॥ ७॥ 


मल अल पर 
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परमात्मा के -एक-एक-लास- में एक-एक अपूर्व गुण भरा 
हुआ है। उस न्ञाम को स्मरण करने से उस गुण का स्मरण 
हो आता है और प्रार्थना करने में विशेष सुविधा होती है। 
भगवान्‌ का अजीतनाथ? नाम भी एक अपू् गुण-शक्ति का 
स्मरण कराने बाला है ।-उनके नाम मे-क्या ग्रथार्थता:है, यह 
बात समम लेने से कीतेन-भजन करने वाले को उस नाम के 
बहुत-से गण आसानी से समर्म में आ-सकते हैं | / 

“अजित? का अथ है--जयकारी। जो'किसी के' द्वारा 
जीता न'गया हो और जिसने सबको जीत लिया हो, जिसकी 
विजय चरम ओर परम विजय हो, वह अजीत, कहलाता है। 

कोई मनुष्य लड़ाई करके किसी को जीत लेता है तो वह 
एक को जीतने वाला कहा जाता है, संसार को जीतने वाला 
नहीं। इसके अतिरिक्त बिजेता ने जिस एक. को हराया है, 
उस हारे हुए व्यक्ति के हृदय में विजेता के प्रति बिद्वेष का 
भाव उत्पन्न हो जाता है । वह दिन-रात संताप कियां ही 
करता है।।अतएव एक को जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं 
है। विजेता की सच्ची विजय वह है जिसमे पराजित व्यक्ति 
विजेता के प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा वैरभाव न रक्‍खे। 
अर्थात्‌ पराजित, बिजयी का चेरा बतकर उसका शुण-गान 
करने लगें। यंही जीतना सच्चा जीतना है। अजित? ऐसे ही 
विजेता हैं पर “अजित? की व्याख्या इतने ही में पर्ण नहीं 
हो जाती | उसकी ठठ्राख्या के लिए काफी समय -की आव- 
श्यकता है। -- , मच 

मैंने ज्ञिनकी आ्रर्थना जिन अजित” कह कर की है उन्होंने 
राग-ह्वेप को पूरी तरह जीत लिया है और राग-ठेप को जीतने 
के कारण ही उनका नाम अजित? हैं । 
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अजनमाली, सुदर्शन सेठ का शत्र था, परन्तु सुदशंन 
सेठ ने उसे जीत लिया | उनके जीतने की पद्धति निराली 
ही थी ओर वह यह थी कि सुद्शन अपने हृदय में अजनमाली 
के प्रति किब्निन्मात्र भी हेप नहीं लाये। यही नहीं, वल्कि 
पहले दो करण तीन योग से द्वेप का त्याग था, पर झ्ुुकाबिले 
के समय तीन करण ओर त्तीन योग से छ्वेप का त्याग कर 


दिया। अजंन, सुदर्शन को सारने चत्ता था, परन्तु उसी का 
क्रोध मारा गया :। 


इसे कहते है विजय ! अहिंसा की प्रबल भावना के 
द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, वह विजय अन्तिम ओर 
परिपूर्ण होती है तथा विजेता और विजित दोनो के कल्याण 
का द्वार खोल देती है। उस विजय में विजेता तो विजयी 
होता ही है, पराजित होने नाला भी विजयी होता है। वहाँ 
संघपे-का उपशम ही नहीं, विनाश हो जाता है और 
विजेता तथा विज्वित--दोनों में से मंगलमय सेत्री की स्थायी 
स्थापना होती है । 


सुदर्शन को भली-भांति ल्लात था कि एक आत्मा दूसरे 
आत्मा का शत्र नहीं हो सकता। शत्रता करना आत्मा का 
विभाव हे--विकार है । वस्तुत' आत्मा के दुरगंश ही शत्रु हैं । 
आत्मा तो स्वभावत्त: प्रत्येक दशा मे निमल है । 


क्रोध रूपी शत्र॒ का यदि क्रोध से ही बदला लिया 
जायगा तो शत्रता बढ़ेगी, घटेगी नहीं | कीचड़ से भरा हुआ 
पर कीचड्‌ से साफ नहीं होता, इसी प्रकार क्रोध से क्रोध को 
उपशान्ति नहीं द्ोती । शाश्न में कहा है-- 
उवसमेग्य हणे कोह । 
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अथोत्‌ डपशान्त होकर क्रोध को जीतना चाहिए | 


जब तुम अपने क्रोध को जीत झोगे तो तुम्हारे विरोधी 
का क्रोध आप ही समाप्त हो जायगा ।) जैसे श्रप्ति को ईंधन 
न मिलने पर वह आप ही शान्त हो जाती दे, उसी प्रकार 
क्रोध को, क्रोध का इंधन न सिल्ले तो वह भी नष्ट हो जाता है । 


यह बिजय का निष्क्रंटंक और सरल .मार्ग है। धर्मनिष्ठ 
बनना है तो इसी मार्ग पर चलो! जब तक इस राजमाग 
पर नहीं चलते, समझ को कि धसं की परिसाषा से अन- 


भिज्ञ ही । 


जो अपने ऊपर मुदुगर लेकर आवबे उसे अपनी आर्त्मा 
के चुल्य समभना और मित्र बना लेना कोई सहज कास नहीं 
है । सुदर्शन में ऐसी मति थी । इसी कारण अजुन उनके अधीन, 
हो गया | अब जरा विचार कीजिए कि जिसके भक्त मे--लघु 
भक्त में--इतना जोश है कि उसने बैरी को भी अपनी मेत्री- 
भावना के द्वारा अपने वश में कर लिया, उस परमात्मा में 
कितनी क्षमता न होगी ? अथोत्‌ उसने सारे संसार को इसी 
प्रकार जीत लिया है; तभी तो उसका नाम परमात्मा है ! 


त्रिभुवन में जस रज़्ज्वल तेरी, 
फेल रहो जग जाणे जो । 


जिसके .लिए त्रिश्ुवन के प्राणी एक भावना से मित्र ' 
रूप ही गये हैं, उस त्रिुवनपति को त्रिश्रुवन चन्द॒ना करता है । * 


अगर आपको विजयशाली वनना है तो विजय के महान्‌ 
सदेश-बाहक, विजय का अमोध मंत्र देने वाले, विजय के 
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मंगल-मार्ग पर प्रयाण करके उस पथ्॑ को पुनीत करने चाले, 
विजयमृत्ति श्री अजितनाथ भगवान्‌ को अपने हृद्य-मन्दिर मे 
स्थापित करो | क्रोध को जीतो | छोष को नष्ट करो। सेत्री 
भावना का प्रदीप ग्रज्वल्नित करो । चित्त मे किसी प्रकार का 
विकार न रहने दो । अगर आपने इतना कर लिया तो आप- 
विजयशालोी हैं। विश्व की कोई प्रचण्ड से प्रचण्ड शक्ति भी 
आपको पराजित नहीं कर सकती । आप आत्मविजयी 
अर्थात्‌ विश्वविजयी धन जाएँगे। उस अवस्था मे आप से 
ओर भगवान्‌ अजितनाथ में कोई अन्तर नहीं रह जायगा। 


[ख] 


अजित जिनन्दजी सो लगन लगावे, । 
सुख-सम्पत्ति वछित फल पावे ॥ ' 


अजितनाथ भगवान्‌ की यह स्तुति है । परमात्मा अजि- 
ततनाथ के साथ अपनी लगन लगा देने पर प्राणी सुख-सम्पत्ति 
के लिए सोभाग्यशाल्ी बनता है। मगर प्रश्न यह है कि 
लगन तगे कैसे ? 


या तो सभी प्राणियों की इच्छा रहती हे कि परमात्मा 

के प्रति प्रेम रहे तो अच्छा ही है। मगर परमात्स-प्रेम का मार्ग 

फोन-सा है, इस घात को समझना आवश्यक हें किस रास्ते 

भगवान्‌ से गाढ़ा प्रेम होकर प्रीति बची रहे, यह चतलाने 
के लिए ही उपदेश देने की आवश्यकता होती है।.* 


प्राणी प्रत्येक वस्तु से प्रीति करता है। यद्द उसकी एक 
वृत्ति है । मगर यह नहीं भूलना चाहिए कि जेंसी वस्तु से 
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प्रीति की जाती है, उसे वैसा ही फंल मिलता है । सांसारिक 
पदार्थों से जो प्रीति होती है वह भोग-विंल्ास के 'लिए होती है 
ओर उसका फल्न मोह की वृद्धि होता है। मोह' संसार-परि- 
भ्रमण का मुख्य कारण है अतएवं जो क्ञोग संसार-अ्रमण 
से बचना चाहते हैं उन्हे भोग-सामग्री संबन्धी प्रीति का त्याग 
करना ही उचित हैे। मगर वह प्रीति. निरालम्धन' नहीं 
रह सकती । उसका आल्षम्बन परमात्मा को बनाना 
चादह्विए | परसात्मा को आतम्बन बनाकर, जगाई हुई प्रीति 
परमानन्द का कारण है, असीम शान्ति ओर अक्षय छुख का 
स्रोत है, शाश्वत कल्याण का हेतु है और ससारभ्रमण का 
अन्त करने वाली है। इसलिए विवेकशील पुरुष अपनी प्रीति 
रूप शक्ति का मुंह भोगसामग्री की ओर से हटाकर परमात्मा 
की ओर फेर देते हैं। ऐसा करके वे जिस निराकुत्षता का 
अनुभव करते हैं, वह भोगलोलुप, विपयो के दास, इन्द्रियों के 
गलाम लोगों को कभी नसीव नहीं होती । बह निराकुंतता कहने 
की वस्तु नहीं है, अनुभव से ही उसका मजा लिया जा 
सकता है | 
प्रीति अनन्ती पर थकी, 
जे तोड़े हो ते जोड़े एद्द के। 
। , परम पुझेष थी रागता. - 0] 
एकता हो दाखे गुण-गेह के। 


इस विषय में यह सूचना दी गई है कि युद्गर्लों से 
जितना प्रेम है, सांसारिक पदार्थों से जितनी प्रीति है, उसे 
तोड़कर परमात्मा में प्रेम लगा दे तो आत्मा, परमात्मा के 
साथ एकता प्राप्त कर सकता है।.', । 
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सांसारिक पदार्थों से प्रीति का नाता तोड़कर परमात्मा 

के साथ जोड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यता है । ज्ञान के 
'अभाव में मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है । भूल कर उलटे मारे 
पर चला जाता है | अत: वस्तुस्थिति को समझता चाहिए। 
श्रात्मा से पूछना चाहिए कि प्रीति समान से की जाती है या 
द्वीन और तुच्छ से ९ राजा अगर किसी नीच पुरुष के साथ 
प्रीति करे त्तो उसका राजपद शोभा नही देता । इस बात को 
दूर रख कर सांसारिक दृष्टि से देखो तो भी मालूम हो जाता 
है कि जैसे की प्रीति तैसे के साथ ही शोभा ढेती है । कहा भी 
है--'समाने शोभते प्रीति”ः अथीत्‌ समान शील वाले और 
समान आदतो वालों में ही मित्रता द्ोती है। विपम--अस- 
मान के साथ की हुई प्रीति न सुखदाई होती है, न शोसा देती 
ओर न स्थायी ही होती है। लहसुन और कस्तूरी को 
मिलाया जाय तो करतूरी की दुर्देशा ही होगी । इसी प्रकार 
असमान के संसर्ग से उत्तम वस्तु का भी मान घट जाता है। 


इतना समझ लेने के पग्थचात्‌ अब देखना चाहिए कि 
आत्मा के समान शील-गुण वाला कोन हैं, जिसके साथ उसे 
प्रीति करती चाहिए ? आत्मा चिदानन्द-र्वरूप है। पुद्गलों 
मे न चित्‌ है और न आतनत्द है। अतएब पुदूगल श्रात्मा के 
समान गुण वाले नहीं हैं | पुदगन रूपी हैं, आत्मा अछपी है। 
पुट्गल सडते-गलत ओर नष्ट होते हैं, आत्मा अजर-ञ्मर 
अविचाशी है। पुद्गल स्थृत्त हैं, आत्मा सच्म हैं। दोनों एक 
दूसरे से विपरीत घम वाले हैं । दोनो से कोई समानता नहीं 
है। ऐसी स्थिति से पुदूगलों के प्रति आत्मा की प्रीति कल्याग- 
'ऋषिशी नही हो सकती । 
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जो पुदुगल बढ़े-बड़े चक्रवत्तियों के अधिकार में नहीं चले 
वह तेरे अधिकार में कैसे चलेंगे ? जब तू यह जानता है तो 
पुदूगलो को समेटने से, उन्हें अपने अ्रधिकार मे करने में क्‍यों 
लगा है ? ये 


दूसरी ओर देखें तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि परमा- 
त्मा के साथ आत्मा की पूरी समानता है। जो गुण, जो ' स्व- 
भाव और जो शील आत्मा का है, वही परमात्मा का है। 
परमात्मा का स्वभाव प्रकट हो गया है। परमात्मा ने अपने 
समस्त आवरणो को हटा दिया है और आत्मा श्रभी तक 
हटा नहीं पाया है । यही दोनों में अन्तर है | मधर यह अन्तर 
स्वाभाविक नहीं है, मौलिक नहीं है। वस्तुस्वभाव से 'दोनों 
एक हैं | अतएवं आत्मा की प्रीति परमात्मा के साथ होना 
ही उचित है । न्‍ 


, यह सब समम्त कर भी, अरे आत्मा ! तू किस चक्कर 
पड़ा है ? तू परमात्मा को भूलकर पुदुगलों के साथ प्रीति 
का नाता जोड़ता है ! क्‍या तेरे लिए यही उचित हैं ? 
कल्पना करो, तुम्हारे घर किसी का विवाह है। जिस 
दिन विवाह होने बाला है, उसी दिन कोई मेहसान जाना 
चाहता हैं ओर तुम्हारे रोकने पर भी नद्दी रुकता है, तो 
तुम्हारे सन में क्या विचार उत्पन्न होगा ? यही न कि यह 
समय जाने का नही, आने का है। अगर जाते हैं तो भविष्य 
में इनके साथ सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे। मेहमान आपका के 
अपमान या अमंगल करके नहीं जा रहा है, फिर भी आप 
आगगे उससे सरोकार न रखने का विचार कर लेते हैं | किन्तु: 
ऐसे अवसर पर जब यह पुदूगल छूटते हैं तब साक्षात्‌ अमगल 
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दीखता'है। पुत्र के विवाह के समय पिता मर जाय तो 
अमेंगल दीखता है या नहीं ? फिर उस मेहमान के विपय में 
आप जो विचार करते हैं, बही विचार इन पुदूगलों के विपय 
में क्यों नहीं करते ? क्‍यों नदी सोचते कि इनके साथ भविष्य 
में प्रीति नहीं रक्खेंगे ? 


बुद्धिमान पुरुष पुदूगलो के स्वभाव का विचार करके 
परमात्मा के साथ प्रीति-सबंध स्थापित करते हैं, और जो ऐसा 
करते हैं वहदी चास्तव में बुद्धिमान हैं। 


परसात्मा का आदेश है कि पुदुगलो से प्रीति हटाने पर 
ही मुझ से प्रीति हो सकती है | अगर पुद्गलों से प्रीति करोगे 
तो मुमसे प्रीति नही हो सकेगी । 


आत्मा चाहे सुख में द्वो चाहे दुःख में हो, साधु हो या 
गृहस्थ हो, कुछ भी हो ओर कहीं पर हो, छृदय में शान्ति 
रखकर विकारों को निकाल दो, तो परमात्मा के साथ आप 
ही आप प्रीति जुड़ जाएगी । किसी भी क्षेत्र और किसी भी 
काल में यह प्रीति जोड़ी जा सकती है, चाहिए सिफ निर्म् 
अन्तःकररण ! 


कई लोग परमात्मा के आगे लड़्ड़ और ऊपर जेबर 
चढ़ा कर परमात्मा से प्रीत्ति जोडने का प्रयास करते है, ओर 
कोई दूसरी दिखावदटी क्रियाएँ करके प्रीति जोड़ना चाहते है, 
मगर यह मार्ग सही नहीं है । गीता में सी कहा हैः-- 


आअद्देट्टा सवभूतानां, सेन्र कम्य एवं च। 


निर्ममो निरहंकार , समदु-खखुख. शमी । 
ब्न्न्ग््रपू ० है र्‌ 
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अथोत्‌ जो किसी भी प्राणी से हेष॑ न रख, उनसे मेत्री- 
भाव रखता है, करुणाशील होता है, ममता और «अहंकार 
से रहित होता है, वद्दी परमात्मा से प्रीति करता है । आत्मा 
जेसे ही इस स्थिति में पहुँची कि परमात्मा के साथ प्रीति जुड़ी | 


आत्मा का परमात्मा के साथ ज्यो-ज्यों प्रेम बढ़ता चला 
जाएगा त्यों-त्यो आत्मिक और सांसारिक सुख भी बढ़ता 
जायगा | 


कहा जा सकता है कि अभी हमें सांसारिक पदार्थों की 
चाह है । जब तक यह चाह्द नहीं छूटती तब तक ' परमात्मा 
के साथ प्रीति कैसे जुड़ सकती है ? इसका उत्तर कठिन नहीं 
है। थोड़ा-सा सुक्ष विचार करने से इस' प्रश्न का स्वयं दी 
समाधान किया जा सकता है। बांत यह है कि आप इन 
सांसारिक वस्तुओं मे जितनी आसक्ति- रक्खोगे, इतनी ही 
यह आपकसे दूर भागेंगी, और अगर आसक्ति त्याग दोगे तो 
वे स्वतः प्राप्त होने लगेंगी | आसक्ति रखने से. कोई वस्तु:मिल 
भी जाती है तो बह दुःख का कारण बनती है) उदा- 
हरणाथ--उदार पुरुष के पास घन होता है तो चह उस धन 
से सुख पाता है, इसके विपरीत कृपर पुरुष उसी धन से दुःख 
पाता है और मरते समय तक द्वाय-हाय करता है। इसका 
कारण यही है कि उदार पुरुष धन के - प्रति उतनी आखक्ति 
नहीं रखता, जितनी कृपण रखता है। इससे स्पष्ट है कि 
आसक्ति दुःख का कारण हैं। 


सारांश , यह है| कि बाह्य वस्तुओ मे, जितनी-जितनी 
आसक्ति कस होती जञाचगी, बस्तुएँ बैसे ही वैसे विना घुलाये। 
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आएँगी और जेसे जेसे अधिक आसक्ति रक्‍्खोगे, तेसे-तैंसे 
वह दूर भागेंगी । 

, परमात्मा के भजन से दो लाभ है---आत्मसिक सुख और 
सांसारिक सुख | सुबाहुकुमार को आप ही आप सब पदूर्था 
की प्राप्ति हुदे। बह पदार्थों में आसक्त नहीं थे, इस कारण 
पदाथ भी मिलते गये और उन्तकी आत्मा भी ऊँची चढ़ती गई । 


जो वस्तु राजा से मिल संकंती है, उसके लिए किसी 
नीच के पास जाने की क्या आवश्यकता ? अम्रत के मिलते 
हुए जो रोग उससे मिट सकता हैं, उसके लिए विप, जो धोखे 
की चीज है,,क्यों पिया जाय ? परमात्मा की प्रीति में किसी 
प्रकार का धोखा नहीं है और उससे संसार के समस्त ढुःख 
मिट जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुःखों को दूर करने के लिए 
सांसारिक पदार्थों का सेवन करना उचित नहीं है, क्योंकि 
उनके छ्रारा अकल्याण होने का खतरा है । 


[ग] 


श्री जिन श्रजित नमूँ जयकारी, 
वू देवगन की देवजी ॥ 


भगवान्‌ अजितचनाथ की इस प्राथना से अनक ऐसी वात 
है, जिन पर विशेष रूप से ध्यान खींचने की आवश्यकता है । 
उत्त सब पर अगर संक्षेप में भी प्रकाश डाज्ञा जाय तो पयाप्त 
समय लगेगा । अतः आज एक ही वात पर आपका ध्यान 
आकर्षित करना है । इस आना मे सगवान्‌ अजित्तनाश्र के 
विषय में कहा गया है-- 
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५ 


तू देवन-को देवज़ी ! 


गे 


अथात्‌--अजितनाथ भगवान्‌ देवों के भी देव हैं। 


देव प्रायः स्वग मे रहते हैं और उनकी गति मनुष्य गति 
से अलग गिनी गई है। मनुष्य की अपेक्षा देवों का सुख असं- 
ख्यात गुणा है। उनकी ऋद्धि और सम्पदा के आगे मानवीय 
ऋद्धि और सम्पदा की कोई गिनती ही नही है । साधारण- 
तया मनुष्य देव होने की आकांक्षा करते हैं | फिर भग- 
वान्‌ अजितनाथ को देवों का भी देव क्यों कहा गया है' ! 
अजितनाथ तो मलुष्य गत्ति में उत्पन्न हुए थे | वे देवों ' के 
देव कैसे हुए ? इस प्रश्न पर यहाँ विचार करना है। 


साधारण मनुष्यो के मस्तिष्क में भोगोपभोगों ओर 
सांसारिक सुखों के प्रति जो विशिष्ट आकपेण देखा जाता है 
उसी के कारण यह प्रश्न उठता है। अगर आत्मिक दृष्टि से 
देखा जाय तो म्वरगंण़ोक की अपेक्षा मत्यज्ञीक में ओर देवभव 
की अपेक्षा मनुष्यमव मे अधिक बिशिष्टता है। त्रिश्ुवननाथ 
का जन्म स्वर्ग भे नहीं होता, मत्यज्ञोक में ही होता है। स्वर्ग 
में इन्द्र है पर भगवान वहाँ नहीं जनमते। श्रीस्थानांगसूत्र में 
कहा है कि देवता तीन वातो की कामना करते हैं। 

देवता प्रथम तो मनुष्य-जन्स चाहते हैं | अब विचार 


कंरना चाहिए कि मनुष्य-जन्म में क्या विशेषता है ? क्या 
मनुष्य के शरीर में हीरे-पत्ने जड़े हैं ? कदाचित्‌ हीरे-पन्‍ने भी 


प्राथना-प्रवोध | [ ४.३ 





जड़े हों तब्न भी क्या मत्यलोक स्वर्ग की बराबरी कर सकता 
है ? फिर देवता क्यों मनुष्यजन्म चाहते हैं ९ 


« दूसरी कामना देवों को यह है कि मनुष्यजन्म में भी 
९ किक 5 [ब् 
हम आयंकुल् में उत्पन्न हों। अनायकुल में हमारा 
जन्म न हो | 
तीसरी कामना देवों की यह है कि हमारा जन्म आयक्षेत्र 
में दी हो, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ के दर्शन होते हैं । 


देवता आयेकुल मे जन्म चाहते हैं, अनाय कुल में नही । 
लेकिन आये कोन है ओर अनाये किसे कहना चाहिए? जो 
बुरे कामों से बचें, जिनकी नैसर्गिक भावना ही चुरे कामो से 
बचने की हो वे आये कहलाते हैं ओर जिन्हे बुरे काम प्रिय 
हों, जो बुरे कामों से घुणा नहीं करते हों वे अनाये हैं। 


मित्रो | जरा सावचेत होकर खयात्न करो कि देवगण 
"भी आयेकुत्न और आरयक्षेत्र की कामना करते हैं। आज लोग 
फ्रांस ओर अमेरिका आदि देशों की बड़ाई करते हैं. और 
पेरिस पर तो लद्टू हैं, किन्तु सच पूछो तो वे भारतवर्ष की 
एक मोपड़ी की भी बराचरी नहीं कर सकते | भारत के मोंप- 
ड़ियो से रहने वालों में भी अमी बहुत से ऐसे निकलेंगे जो 
अपना सिर भत्ते ही दे दें किन्तु फिसी जीव की हत्या नहीं 
करेंगे । स्नियाँ अपने प्राण भले दे दें मगर शील हर्गिजु न 
देंगी । और फ्रांस में ? वहाँ शील का कोई महत्त्व ही नहीं मिना 
जाता | घडे से बडे घर की स्लियाँ भी शीक्ष खोने में घृणा नहीं 
फरती अब दोनो की तुलना करके देखो कि भारत अच्छा 
देश है या फऋस आदि अन्य देश अच्छे हे 


५४ | [ जवादर्र किरणावली 


एक सुन्दर महल है। .संगमस्मर का उसका -फश है। 
दीवाले चिकनी ओर मनोहर चित्रों से सुशोभित हैं। उन पर 
सोने आदि से मीनाकारी की गई है। एक ओर ऐसा सुन्दर 
महल है ओर दूसरी ओर काली मिट्टी का खेत है । इन दोनों 
में से आप किसे बड़ा सममते हैं ? 


खेत को ! 


क्यो ? महल ती बढ़ा सुन्दर है । उसमें सुगन्‍्ध भी आती 
है। खेत न सुन्दर है और न उससें से सुगन्ध दी आती है। 
फिर वह खेती के लिए महल्न को पसन्द करेगा या खेत को 7 


खित को !? 


. क्योंकि खेतीः खेत में ही हो सकती है । महल - सुन्द्रता 
में भले ही बड़ा प्रतीत दो, पर गहराई से विचार करो तो 
मालूम होगा कि उसकी सुन्दरता खेत के ही प्रताप से है। 
खेत सें अन्न न पके तो महत्त कब तक टिकेगा ? 


उसे सुन्दर महत्त में किसी श्रादमी को रखकर उसे खेत 
की कोई चीज न दो और उससे कद्दो--तुस महल के सौन्दर्य 
का उपभोग करो। भहल में मौज करो । तो उसे आनन्द 
'मिल्न सकेगा ९ 

नही (? 


इस प्रकार अगर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया 
जाय तो स्पष्ट मालूम द्वोने लगेंगा कि खेती ही महल से बढ़कर 
है। खेत से मनुष्य को जीवन मिलता है, महत्ल से नहीं । 


प्रायना-प्रवोध | ' [ ४४५ 


इस मत्येलोक में सब ओऔदारिक शरीर के धारक प्राणी 
हैं। यहाँ के मनुष्यों का शरीर हांड्-मांस आदि सात धातुओं 
से बना है। यहाँ रोग-शोक आदि भी लगे हुए हैं। इसके 
विपरीत देवगण वैक्रियशरीरी हैं--इच्छानुसार रूप बना 
सकते हैं। न उनको रोग है, न शोक है । इस दृष्टि से देव महल 
के समान सुन्दर हैं। इस सुन्दरता की त्तराजू पर अगर देव 
ओर मनुष्य को तोला जाय तो देव, मनुष्यों से घृणा करे। 
इसके अतिरिक्त देव विभानो मे जो स््रच्छवा है, वैसी स्वच्छता 
भी यहाँ कहाँ ! यहाँ तो अशुचि दुगेन्ध आदि सभी कुछ है । 
फिर देवलोक छोटा और मनुष्य लोक बड़ा कैसे ? 


. यहीं विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने 
से जान पड़ेगा कि पुण्य की खेती करने का स्थान मत्यलोक 
दी है। मत्येल्ञोक की कमाई से देवलोक मि्ञता है। देवलोक 
की कमाई से देवलोक नहीं मित्रता । ि 


अगर मत्येज्ञीक की कमाई देवलो में न हो तो देवज्ञोक 
भयकर हो जाय । वहां यहीं का पुण्य है। इसी कारण देव- 
गण मनुष्य होने की कामना करत हैं| देव, मनुप्यज्न्म के 
लिए उसी प्रकार लालायित रहते है जेसे किसान आपाढ़ 
के लिए लालायित रहता है। किसान चाहता है, कब 
आपाद आवे ओर कघ हमारी खेती हो ' देव लालायित रहते 
हें कि कत्र हम मनुष्य जन्म धारण करे और पुण्य की खेती 
डपजाए | 


मित्रो ! इसी सत्यल्ञोक में सम्यस्ज्ञान उत्पन्न होकर 
| र्‌ः के है ब् से 
सेंबुर त्था,निज्वरा आदि का धर्म होता है देबलोक में नहीं । 


५६ ॥ [ जवाहर किरणावली 


मनुष्य-जन्म ही साक्षात्‌ परमसात्मपद की प्राप्ति. का कारण 
है--कोई भी देव देवभव से परम पद को प्राप्त नहीं कर 
सकता | आध्यात्सिक विकास की चरम सौमा मनुष्यभव में 
ही प्राप्त होती है। देवगण मोक्तसदल की पहली सीढ़ी तक ही 
चढ़ सकते हैं। आगे जाने का| सामथ्य, उनसे नही है, जब कि 
मनुष्यभव से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ' 


आपको मनुष्यजन्स, आयेकुल ओर आयक्षेत्र- आदि.की 
वह सब सामग्री मिन्नी है, जिसके लिए देवराज।इन्द्र भी तर 
सता है। फिर भी अगर आप अपना कल्याण न करें तो 
कितने परिताप की बात है ! आप लोगो को कल्याणमार्ग से 
विम्युख देखकर ज्ञानियों को चिन्ता होती है। वे सोचतेः हैं-- 
यह अपना मलनुष्यजन्म वृथा गँवा रहे हैं, कोवे को रज्न , पक 
कर उड़ाने की मूर्खता कर रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ:- 
भाइयों ! कुछ कल्याण के कार्य करो । बोलों-- 
श्रीजिन अजित नम जयकारी, 
तू देवगन को देवजी । 
प्रभो ! मैं तुके क्मत,- करता है। कासी, क्रोधी, दंभी, 
लोगभी देव मुझे नहीं खुद्दावे | मुमे तू दी रुचता है । तू देवों 
का भी देव है| प्रभो ! सेरा भी नाथ वन। मुझे तार दे। 
मेरा कल्याण कर । में अपने को तेरे शरण में अर्पित करता हूँ। 
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३-भ्री सस्भवनाथ 
प्राथना । 


| आज सहारा पारसजी ने चालो वनन्‍्दन जइए-यह देशी | 


श्राज म्हारा सम्भव जिन का, हित चित से गुण गाया । 
मघुर-मधुर स्वर राग अलापी, गहरे शब्द गु जास्याँ राज ॥ 
आज म्द्यरा सम्भव जिन का, हित चित से थुण गारत्यां )। १ ॥ 
तप “जीतार॒थ” "सेना” राणी, ता सुत सेवक थास्‍्या। 

नवथा भक्तिभाव से करने, प्रेम मंगन हुई जात्या राज ॥ २॥ 


मन चच काय लाय प्रभ्रु सेती, निसद्न सांस उसास्या। 
सम्भव जिन की भोहनी मूरति, हिये निरन्तर ध्यास्यों राज ॥ ३॥ 


दीन दयाल दीन वच्चु के, खानाजाद कहास्याँ । 
तेने धन प्राण समरपी प्रभु को, इन पर वेग रिम्ास्यां राज॥ ४ ॥ 


अ्ष्ट कर्म दस श्रति जोरावर, ते जीत्या खुख यास्या । 
जालम मोह मार को जामें, सादस करी भगास्या राज ॥ ५ ।॥। 


ऊंट पंथ तजी दुर्सति को, शुभगति पंथ समास्या । 
आगम अरथ तणे अनुसारे, अचुभव दशा जगास्या राज ॥ ६ ॥ 


फाम कोध मद लोभ कपट तजि, निज गुणस लव लास्या । 
'विनयचन्द! सम्मव जि तूटयँ, आवागमन मिटास्या राज॥ ७ ॥ 


अिलननतीकण अन्‍नरसंनफ 9 ० _बवा-रक्तकककजकमफ़र 


भ्र्घ ] [ जवांदर किरणादं्ल 


आज म्हारा संभव जिनजी का;,हिंत चित से गुण गार्यां, 
मधुर-सधुर सुर राग अलापी, गेहरे शब्द गु जास्यां राज ॥श्राज ०॥ 


परमात्मा से प्रेम का साधन क्या है ९ इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि उत्कृष्ट से प्रेम करने के लिए उत्कृष्ट भाव 
होना चाहिए । गंदी बातें गंदे चलाव-यह सब मोह के प्रभाव 
से प्रिय दो रहे है । इन गंदी बातों से और गंदे चलाव से जब 
तक मोह न-उतरे, परमात्मा से आत्मा का पूरा प्रेम नहीं 
जुड़ता । ला 


महात्माओं ने और ज्ञानियों ने परमात्मा से प्रेम करने 
के उपाय बताये हैं | - उन उपायों को भक्तो ने. बालभाषा में 
अपने साथियों को समझाया है जेसे-- 


आज म्दारा संभव जिनजी रा, 
हित चित से गुण गास्या राज । 


अर्थाप-आज मै अपने प्रभु का स्वच्छ हृदय से गुगु- 
गान कहूँगा । यहाँ आज?-शब्द विशेष ध्यान देने 'योग्य है। 
इस आज? का मतलब क्या है * 


दुनिया के लोग कहते हैं कि फल्लां काम झाज करूँगा | 
अमुक काम को आज ही कर डालें, कन्न की कौन जाने * 
आज तो अपनी स्थिति, शरीर और बुद्धि आदि अलुकूल है; 
इसलिए जो आज न्त कर पाये तो कल्न क्या कर सकेंगे ! इस 
लिए जो सोचा है सो आज ही कर लो । 
काल करे सो आज - कर, थाज करे सो शव । 
पल में परल्यय होयगो, बहुरि करोगे कब / 


आर्थनाअवोध ]. [ ४६ 


इस प्रकार का अवसर साध कर -दुनिया वाले बोध 
देते हैं कि किसी काम के लिए बृथा समय गंबाना उचित्त 
नहींहै। 

दुनियादारी के काम जो आज नहीं हुए, वह कन्न नहीं 
हो पाते, ऐसा जब दुनियादार सोचते हैं तो ज्ञानियों के हृदय 
में भी यही वात उत्पन्न होती हैं कि-- 


श्ाज म्दारा संभव जिनजी रा, 
! |! द्वित चित से युण गास्या राज । 


् 


अथोत--आज सें सगवान्‌ का भजन करूंगा । अगर 
आज, जब कि शरीर आदि की स्थिति अनुकूल है, उसका 
भजन न कर सका तो फिर कब भजूगा ? 


जोधपुर में वच्छुराजजी सिंधी धनी और कुलबान्‌ 
आदसी थे। पूज्य रघुनाथली भसहाराज ने, जो फकड ओर 
ज्ञानी महात्मा थे, सिंघीजी से कह्ा-आपत्ते मनुष्यजन्म पाया 
है । इस जन्म को पाकर कुछ कल्याण का भी काम करते हो ? 


चच्छुराजजी वोले--मदहाराज ! कल्याण फा काम करके 
करना क्या है ? रहने को अच्छी हवेली है, सिंघी परिवार मे 
जन्म लिया है, जञागीर है, सी है, नोकर-चाकर आदि सभी 
कुछ दे पहल चहुत कर आये हैं। अब क्या करना है 


रघुनाथजी महाराज ने कहा--पहले कर आये सो तो 
ठीक है । उसका फल सिला ही है । परन्तु अच मर कर अगर 
ते हुए तो इस हवेली में कोई आने देगा ? 
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वच्छेराजजी--नहीं महाराज, फिरें तो कोई नहं 
आने देगा । 


रघुनाथजी महा०--इसीलिए कहता हूँ कि कुछ कल्याण 
का काये करो । अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे ९ 


भित्रो ! बुद्धिसान्‌ सनुष्य विचार करेगा कि पहले किया 
सो अब पाया । अगर अब न करेंगे तो क्या मिलेगा ? पहले 
कितने-कितने दुःखं उठाये हैं, कौन-कोन-सी योनियाँ भुगती हैं 
उन्हें देखते हुए आज जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में भजन 
न करोगे तो कल क्या करोगे ? कल्न की किसने देखी है | फल 
मर कर कहीं गधे, कुत्ते आदि हुए तो फिर क्या कर सकोगे ! 
इसीलिए ज्ञानी कद्दते हैं-- 


श्राज र्दारा संमव जिनजी रा, 
हित चित से गुण गास्यां । सी 

मशुर मधुर राग अलापी, स्वर॒० 
. गेहरे शब्द ग्रुजास्या राज ॥ 


का ये 


अर्थात--हम कल पर भरोसा न करके आज ही परमा 
त्मा का भजन करेंगे और उसके भज्जन के मीठे-मीठे स्वर 
शुझ्वा देंगे । इस काम को भविष्य के लिए नहीं छोड़ेंगे | हम 
चाहे पढ़े-लिखे न हों, हममें चाहे बुद्धि न हो, केवल हमारी 
निष्ठा भगवान के स्मरण में लग जाय तो फिर हमें भव-सागर 
की चिन्ता नहीं | 

भाइयो ! कल्न की कौन जानता है कि कल क्या होगा ! 
हाथ की साला हाथ. में ही रह जाती है ओर प्राण-पखेरू उड़ 
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जाते हैं। भजन करने के विचार को भी पूरा कर पाने का 
समय तक नहीं मिलता । 


आज कल्न माला भी कैसी फेरी जाती है ? :-- 


- माला तो कर में फिरे, जीस फिरे मुख माय । 
मनड़ा तो चहुँ ठिसि फिरे, सुमिरन यह न कद्दाय । 


माला कहीं फिर रही है, जीभ कहीं फिर रही है और 
मन कहीं ओर ही जगह फिर रहा है! ऐसा भजन भी कोई 
भजन है ! 


माता 'फेरने की यह पद्धति गलत है, इतना ही नहीं, 

बल्कि माला फेरने का उद्देय भी अकसंर गलत होता है। 
कोई किसी मतलब से माला घुमाता है और कोई प्रयोजन से 
फेरता है ! अधिकांश लोग तो रुपयों के लिए माला फेरते हैं । 
माला फेरते समय वे रुपयों का ही ध्यान करते है। ऐसे लोगों 
का तप, ब्रत आदि भी प्रायः इसीलिए द्योता है। कल्दार की 
प्राप्ति ही उन्ते लिए भगवान की प्राप्ति है। भत्ता, ऐसे लोगों 
को परमात्मा के प्रति प्रीति कैसे हो ? मित्रों | प्रेम का सागे 
घड़ा दुर्गंम है । घिना कष्ट उठाये प्रेम का मजा नहीं मित्ञता । 
निःस्वार्थ होकर, बिना किसी कामता के भसंगवान्‌ का भजन 
करना ही सच्चा भजन है। ऐसा भजन करने वाले विरले ही 
मिलते हैं ओर वही भज्ञन के असली फल को प्राप्त करते हैं । 

दीनदयालु दीनवन्यु फे, 

खाना जींद कहास्वा ॥ 

तन घन प्राण समपा प्रभु को, 

इन पर वेंग रिकास्थ राज ॥ 
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परमात्मा का सेवक बनने के लिए क्या होना चाहिए" 
परसात्मा को आप दीनदयाल कहते हैं। आप दीनदयाल के 
खानाजाद नोकर हैं। दीनदयाल वह कहलाता है जो गरीबों 
पर दया करे। परमात्मा के, जो गरीब पर दया करता है, आप 
खानाजाद नोकर हैं तो आपमें क्या लक्षण होना चाहिए" 
परमात्मा को दीन प्यारे लगते हैं और आपको कौन प्यारे 
लगते हैं ? दीन या ढ़ींग ? दीन प्यारे ्गते हों तब तो वह 
दीनदयार्ल तुम्हारा और तुम उसके सेवक, अगर ढींग प्यारे 
लगें तो क्या तुम उसके सेवक-नोकर कहला सकते हो ? नहीं। 

माया से माया मिली, कर कर लम्बे हात। 

तुलसीदास गरीब की, कोइ न पूछे वात । 


मित्रो ! परमात्मा को प्रसन्न करना द्वो, उसके प्रेम 
जगाना हो तो वह तुम्हारे सामने मूर्त्तिमान्‌ खड़ा है.। उसे 
अपना लो । दीन से प्रेम लगा कि समझ लो परमात्मा से श्रेम 
लग गया | और जो दीनो का गला काटने में हिचकता न हो 
उन पर दया करना पाप समझो तो उस परमात्मा-को दीन 
दयाल कहने का तुम्हें अधिकार नहीं है| ईश्वर से प्रेम बाँवने 
का उपाय दोनो के प्रति हृदय में दयाभाव रखना द्वी है | उन् 
पर दया का भाव रक्‍्खो ओर उनके दुःख को अपना ही दुःख 
सममो । ऐसा करने पर ठुम परमात्मा के खानाजाद सेवक 
कहला सकते हो | 

संभव है, आप मेरे कथन के अभिप्राय को न सममे हों । 
इस लिए में एक दृष्टान्त द्वारा आपको सममभा देता हूँ। 

किसी हाकिम के सामने मुक्तदमा पेश हुआ | द्वाकिम 
न्याय करने बेठा ।.वादी कहने लगा--गरीबपरवर, दीनदयाल, 
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मेहरबान, दया करके न्याय कीजिए। मेरी इस पर इतनी 
रकम बाकी है। यह देता नहीं है । दया करके दिलवा 
दीजिए-। , 


प्रतिवादी कहता हे--दीनानाथ, मेरा उत्नटा इस पर 
इतना लेना बाकी है| कृपा करके दिला दीजिए । 

अब बतलाइए, हाकिस किस पर दया करे ९ 

इतने सें पहला कहता है-मेरा लेना इससे दिला 
दीजिए। इसकी मत सुनिये । यह मुझ मे जो रकस साँगता है 


उस पर आप विचार मत कीजिए | आप तो मेरा लेना मुमे 
दिला दीजिए । 


हाकिस अगर इसी के कथनाजुसार दूसरे की नसुत्तकर 
उससे रुपया दिलवा दे तो क्या यद्द न्याय होगा ? 


हां |! 


यदि चह हाकिम, हाकिम है तो यही कद्देगा कि उसका 
देना उसे चुकाओं और अपना लेना तुम ले लो | ऐसा कहने 
वाला हाकिम ही न्‍्यायी कहा जायगा, अन्यथा नहीं। 


इसी प्रकार आप परमात्मा को दीनदयाल्ल कहते हैं. तो 

दीन लोग आपसे अपना देना माँगते हैं, अपना हक चाहते 

है। तुम उत्त पर करुणा करो | तभी तुम परमात्मा की करुणा 

चाह सकते हो । तुम किसी पर करुणा न करो और फिर भी 

पस्मान्मा की करुणा चाहों तो, अगर वह न्यायी हैँ तो, आप 
र दया केसे करेगा ? 


. « भेक्त कहते हैं--मै उप्त परमात्मा का खानाजाद तभी 
हाइ्गा जब तन, मन, धन इसको समर्पित करऊे उसकी मक्ति 
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करूँगा । जब स्वस्व ससपेण करके कहाँ जाय+-अभो ! मुझे 
इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल तेरा प्रेम चाहिए | 


प्रश्न हो सकता है--भगवान तो वीतराग हैं । उन्हें तन, - 
मत्त और धन की आवश्यकता नहीं है ।फिर यह सब उन्हें 
किस प्रकार समर्पित करना चाहिए ? कैसे उसका खानाजाद 
वनना चाहिए ? इसका समाधान इस प्रकार।है:-- 


भगवान्‌ की भक्ति और तन दोल़ों हैं तो भक्त कंहेगा कि 
भक्ति भी रहे और तन भी रहे, मगर यदि कोई ऐसा समय 
ञआ जाय 'कि जब या तो भक्ति ही रहे या प्राण' ही रहें, 
उस समय किसकी रक्षा की जाय २ भक्ति और'ग्राण में 
किसे बचाया जय _ ' 3 


जो प्रांणी की परवाह न कंरके भक्ति की रक्षां करे उसी 
को सच्चा भक्त समभना चाहिए । यही भक्त की पहिचोन होती 
है। साधारण लोग कहेगे--हम भक्ति लेकर क्या करें ! हमें 
धन चाहिए । घन के लिए द्वी तो भक्ति करते हैं ।, घन त्यागना 
पड़ा तो-भक्ति किस काम की ? और तन के लिए भी यही 
बात है।- भक्ति जाय तो भले जाय पर तन नहीं, जाना 
चाहिए 

देव तलवार-लेकर कामदेव श्रावक के सामने-खड़ा था। 
बह कह रहा था--महावीर के धरम का त्याग कर दे, अन्यथा 
तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा ? ऐसे समय में क्या करना चाहिए * 


अरशणक ने जो किया वही करता चाहिए ।? 
अरश्णक ने क्या किया ?? 
सतिन-घन स्याग दिया ।! 
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तंन फे टुकडे-टुकडे हो जाने पर भी आत्मा को हाथ 
लगाने की किसी में शक्ति नहीं है । आत्मा कदापि नहीं मर 
सकता । तन जाता है. तो जाय, तन के बदले घ्म है, ऐसी 
टदृढ़ता धारण, करने पर ही परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेस होगा ! 


अजुन साली प्रतिदिन छ्द पुरुषों की ओर एक नारी 

की हत्या करता था । उसके डर के कारण कोई भी पुरुष 
भगवान्‌ महावीर के दशन करने के लिए जाने का साहस नहीं 
कर सका | दशंन ओर बन्दना करने जाएँ तो कैसे जाएँ! 
रास्ते में अजन मृदूगर लिये, प्राण लेने को बठा है। मगर 
सुदर्शन सेठ सच्चा श्रावक था | वह ऐसे विकट संकट के समय 
भी, अजन माली के मुदूगर की परवाह न करके भगवान्‌ की 
बन्द्ना करने के लिए चल दिया। लोगों ने संमकाया, वह 
नहीं माना । अगर उसे प्राणों का मोह होता तो और लोगों 
की तरह वह भी क्या घर से निकलता 


सही ! 


'इसी को कहते हैं समपंण ! भगवान्‌ के आगे तन, मन, 
धन के ममत्व को त्याग देना ही समर्पण करना कहलाता है। 
भक्त के हृदय में इश्वर का प्रेम है तो वह तन, सन, धन की 
चिन्ता नहीं करता । वह परमात्म-प्रेम के लिए तन, मन, धन 
समर्पित करने से तनिक भी नहीं हिचकता । 


छुद्शन ने भगवान्‌ की भक्ति के लिए, परसात्मग्रेम के , 
लिए अज्ञन माली का भय नहीं किया तो श्रजन उसका वाल 
भी घांका कर सका ? 


पह !! 
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, यह तो केवल भक्ति की कसौटी की / यदि आपको पर- 
मात्मा से प्रीति है, तो उसकी भक्ति प्रिय है, तन, मन, घन का 
मोह त्यागना पड़ेगा । था तो ईश्वर से प्रेम कर लो था इन 
चीजों से अस कर तो । एक साथ दोनों से श्रेम नहीद्दी सकता | 
सन,वचन ओर-तन-को एकत्र करके; उस दीनदयाल के प्रेम की 
मृर्ति हृदय में धारण करके जो पुरुष उसकी भक्ति- के रंग में 
रँंगा रहता है, वह भक्त शीघ्र ही अपना कल्याण करेगा । 


आप सुबह से शाम तक कितने कीड़े देखते हैं ? उन 
कौड़ों-मकोढ़ों में भगवान्‌ का गुणगान करने की शक्ति है ! 

नहीं !! न 

उन्तमें परमात्मा को ,समभने की योग्यता है १; 

भजहीं !! जि 

तो इन कीड़ों-सकोड़ों को देखकर यह विचार करना 
चाहिए कि इन योनियों में में कई बार जन्सा हूँ. और मरा हूँ। 
अनादि.काल-अवतक का सम्पूर्ण समय में ने इन्हीं योनियों 
में व्यतीत किया -है । मुझे परमात्मा के गुणगान का अवसर 
नही मिला | आज-मैं मनुष्य की अवस्था में हूँ और मेरे लिए 
भजन करने के सब साधन प्रस्तुत है।- अगर-आज' भजन न 
करूँगा तो फिर कब -करूँगा ? -कीड़ों-मकोड़ों और अपनी 
स्थिति का मिलान करके सोचना चाहिए कि आज थवि भगः 
वान्‌ के भजन का अवसर न साधूँगा तो कब सांधूं गा ? मेरी 
ओर कीड़ो की स्थिति में क्या अन्तर है ? अगर आप यह 
मानें कि में कीड़ो से वड़ा हूँ, मुममें कीड़ो को मसल' डालने 
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की शक्ति विद्यमान है, तो क्या आपकी शक्ति इसी वल्िए है ! 
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छोटे प्राणिय्रों क्रो नष्ट करने में ही आपकी शक्ति की सार्थकता 
है ? बारतव में नाश करने वाला वड़ा नहीं कइलाता । 


संतों ओर सतियों को भी विचार करना चाहिए कि 
हम ससार में सब से बड़े दर्ज पर है| यह वढ़प्पन हमें ईश्वर 
की आराधना करने--आत्मकल्याण करने की प्रतिज्ञा के 
कारण श्राप्त हुआ है। अतणएव हमें इश्वरमजन करने का यह 
अवसर नहीं चूंकना चाहिए। 


मित्रो ! कीड़ों-सकोड़ो में ओर आपमें जो विशेषता है उस 
विशेषता से आपने लाभ न उठाया तो आपमें और उनमें 
अन्तर ही क्या रहा ? विषयो का आनन्द तो कीड़े भी लूटते 
हैं। मिष्ठ पदार्थ वे भी खाते हैं। धल्कि एक दिन मैंने कद्दा था 
कि मनुष्य, कीड़ो-सकोढ़ो का जूठा खाते हैं । श्रमर का सृघा 
हुआ फूल सब सूंघते हैं। मक्खियों का जूठा शहदद्‌ सब खोले 
। अधिक क्या कहूँ, आप जो रेशम पहनते हैं वह कीड़ों का 
ही फलेवर है। कीड़ों के सुन्दर शरीर को नष्ट करके तुम सजे 
हो । इसे पहन कर गये में मत फूलो, वल्कि लज्जित होओं । 
श्रपने घर का भी गये मत करो । कीड़े ऐसा घर बनाते हैं जो 
उनकी शक्ति के अनुसार बहुत बड़ा गिना जा सकता है। 
कीड़ियों फो देखो, क्रेसे बिल बनाती हैं। उन्तका शरीर देखते 
हुए उनका घर घड़ा है या तुम्हारे शरीर को देखते हुए तुम्हारी 
हवेली ? वह भी तुमने दूसरे पुरुषों की सद्यायता लेकर चनाई 
ह। कीड़ियाँ किसी मनुष्य की सहायता न लेकर प्रथ्वी के 
भौतर से मिट्टी निकालकर चढ़ती ओर प्मपना घर बनाती हैं । 
ऐसी अवस्था में 'ठुस कीडों से बड़े केसे रहे ? ज़रा विचार 
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करो कि यह शरीर सांसारिक भोगों 'में लगाने के - लिए हैं 
अथवा परमात्मा का भजन करने के लिए: है ? " 


मनुष्य-शरीर की सामग्री अगर उन भोगों में लगाई 
निन्‍्दें कीड़े भी भोगते हैं तो मनुष्य एक बढ़े कीड़े के समान ही 
है। यही सोचकर ज्ञानी कहते हैं कि आज में परमात्मा 
सुण गाऊगा । इसके अतिरिक्त मनुष्य-देद्द का दूंसरा फोई 
फल नहीं है । .जो ज्ञानी: हैं वे इस मनुष्यशरीर द्वारा बढ़ी 
सिद्धि प्राप्त करने से कभी नहीं चूकते,। कौन ऐसा सममभदार 
मनुष्य है जो रज्न, को दसड़ी के मोल बेचकर रत्न का अपमान 
करे ? और जहाँ पर्याप्त ज्लास होता हो वहाँ सच्चा जीहरी'स्क् 
खच करने से भी कभी नहीं चूकेगा ) 


पूज्य श्री श्रीज्ञालजी महाराज एक दृष्टान्त दिया।करते 
थे। वही दृष्टान्त में आपको सुनाता हूँ :-- 


किसी नगर से तीन जौहरी व्यापार के उद्देश्य से बाहर 
निफले | पहले के जौद्दरी आदि व्यापारी बेहांत आदि में 
अ्रमणु करने निकल जाया करते थे । तंदरनुसार यह जोहरी भी 
पृथक-प्रथक्‌ बाहर निकले । एक को दूसरे के निर्कलने का हांत 
मालूम नहीं था । ह 


| एक ग्रास में किसी कृषक को कृषि-काय करते सम्रय एक 
हीरा मिला । कृषक हीरे को पद्दिचानता तो था नहीं, उसने 
एक सुन्दर पत्थर समझ कर उठा लिया,। सोचा--अगर 

दो पैसे मे बिक जायगा तो अच्छा ही है| उसी ग्राम: मे एक 
बरणिक रहता था और नमक-तमाखू आदि का व्यापार करता 
था | कृपक हीरा लेकर उसके पास पहुँचा | वह भी हीरे का 
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परीक्षक नहीं था । फिर भी उसे वह अच्छा लगा । उसकी 
तराजू में पासग था । हीरा पासंग के वराबर हो गया | इस 
कारण उसने अपनी तराजू में वांध कर पासग मिटा लिया 
ओऔर ऋपक को दो पैसे का सौदा उसके बदले दे दिया । 


. एक जोहरी घूमता-फिस्ता उसी ग्राम में आया | उसे 
भूख तगी थी | वह खाने का सामान लेने उस वरणिक्‌ की 
दुकान पर आया। खाने के सासान में वणिक्‌ की दुकान 
पर भुने चने थे | बणिक्‌ ने जब चने तौलने के लिए तराजू 
उठाई तो जौहरी को वह हीरा दिखाई दिया। देखते ही वह 
हीरे की उत्तमता को समझ गया | उसने सोचा--हीरा मूल्य- 
चान तो है, मगर इसका भेद खोल दिया तो बनिया देगा नहीं, 
या बहुत मूल्य माँगेगा | अतएव जोहरी ने कद्दा--तराजू में 
यह कंकर क्यों बाँध रक्‍्खा है सेठजी ? मो 

वशिक-आ गया, इससे बाँध दिया है। 

जोहरी--इसे बेचते हो ? 

वशिक्--हम व्यापारी हैं। पैसे मिलें तो थाली की रोटी 
भी वेच दें। फिर इसकी तो बात ही क्या है ! 

'जोहरी--क्या लोगे 


वणशिक्‌ जानता था कि यह जोदहरी हैं। बिना मतलब 
ककर क्यों खरीदने लगा ? उसने फिर भी डरते-डरते कहा-- 
सी रुपये लूगा | 
., जोहरी ने सोचा--चीजु तो बहुत मूल्यवान है और 
ऑँगता है सौ रुपया । सगर सौ में से भी बर्चे उतना ही लाभ 
६। यह सोचकर उसने कहा--पचहत्तर रुपये ले लो । 
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वरणिक्‌ ने जीहरी की बात सुनकर सोचा--मैं इसे दो 
चार पंसों का समझता था, पर जोहरी की बात से ७४) 
का पक्का ठहरा ! संभव है और भी ज्यादा. कीमत का हो 
उसने जोहरी से क्रहा--एक कौड़ी भी कम. न लंगा.। « 


जौहरी ने सोचा--सौ रुपया तो माँगताः ही है। यह 
दूसरा कोई. इसका ग्राहक नहीं। जल्दी क्यों करूँ! मन 
जायगा तो ठीक, नहीं तो दस-त्रीस ब्यादा, देकर ले लू गा 
यह सोच कर , चसने कहा--ठीक , है, आटा-सासान दे दो 
रोटी बनाकर खा लें | फिर जेसा होगा, देखा' जायगा | 


जौहरीःवहुत खुश था कि श्राज बाहर निकलना साथक 
हो गया । १००) रु० में लाख रुपयों;की' चीज मिल्न रही है। 
अब वह अपनी ही है | दूसरा कीन लेगा ? यह सोचकर वह 
भोजन बनाने-खाने में लग गया | 


योगवश दूसरा जौह्दरी भी उस वशिक्‌-की दुकान पर 
पहुँचा । उसने मी खाने-पीने:के सामान के विषय में पूछ-ताछ 
करते संमय उस हीरे को देखा और उसकी कीमत पूछी! 
बणिक्‌ ने सोचा--उससे-१००) रु० साँगे थे, इससे हजार क्यों 
न कह दूं ? ओर उसने एक हंजार रुपया कीमत कह दी। 
पहले जीदरी की तरह इसने मी लोभ में पड़कर आठ सी कहे। 
चरणिक ने देने से इन्कार कर दिया । इस जौहरी ने भी पहले 
के समान दी सोच कर रत्र लेने में ढील की ) यह भी भोजन 
घनाने-खानें में लग गया | वणिक्‌ ने सोचा--चलो, १००) रु० 
के बदले ८००) रु० का माल तो पक्का हुआ । 
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दोनों जोहरी अलग-अलग भोजन बनाने में. लग गये । 
दोनों अपने-अपने मन में प्रसन्न थे । अतः दोनो मात्न-मसाला 
उड़ाने में मस्त हो गये | मर 


इसी बीच त्तीसरा जौहरी भी वरिएक्‌ं की दुकान पर जा 
पहुँचा । उसने भी भोजन-सामग्री के विषय में प्रश्न करके 
आदा-दाल आदि तुलवाना चाहा | वशिक्‌ ने तराजू उठाई । 
जौहरी फी नजर हीरे पर पड़ी । उसने भी पूछा--इसे घेचते हो ? 


वश्णिक--बेच भी दंगे। ह ' 
जोहरी--क्या लोगे ! 


वणिक ने सोचा--दूसरे से एक हजार माँग थे। इससे 
एक बिन्दु और बढ़ाकर क्यों न माँगू' ? और उसने दस हजार 
भोल घता दिया । ' 


जोहरी ने सोचा--इस पर किसी का हाथ पड़ गया है, 
अन्यथा दस हजार माँगने की इसकी दविम्मत नहीं हो सकती 
थी । इसके अतिरिक्त चणिक्‌ अ्रगर इसकी इतनी कीसत सम- 
भंग तो इसे तराजू में न वाँध रखता । लेकित अब इन वातों 
पर घिचार करना धृथा है। जब हमे ६० हजार का त्ञाम दो 
रहा है तो यह दस हजार क्यों न पावे ? ह 


हे जौहरी ने कहा--अच्छा, दर दहजार लो और यह कंकर 
मुमें ढे दो । | 

. उरणिक् ने सोचा--चीज नो कोई बहुत कीसती है, पर 
ञुह से कह द्या है । अगर बहुत कीमती है तो इसका भाग्य | 
मुझे तो दो पेसे की तमाखू भ मिल्ती है। 
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वरणिक्‌ ने द्वीरा तराजू से खोल कर जौइंरी को-दे दिया 
ओर जोहूरी ने .दस हजार की हुंडी दे दी | इसके पश्चात 
जोहरी ने पूछा--इसे खरीदने के लिए और भी कोई शआराया 
था ? बणिक ने कहा--दो जोहरी पहले आये थे। वे रोटी 
बनाने-खाने में लगे हैं। े 


'  जौहरी ने सोचा--अब यहाँ ठहरना मगड़े में पड़ना है। 
ओर उसने चने-खरीद कर, जेबों भें डाले और अपने घर की 
ओर रवाना हो गया-। ह हे 


पहला जौददरी भोजन और विश्राम करके तीसरे पहर 
वशिक्‌ के पास आया | उसने कट्टा--सौ रुपये तो बहुत होते 
हैं। जरा विचार कर कहो हे 9 


चरणिक्‌ू--किस चीज का सौ रुपया बहुत है ? 
, जौहरी--उस कंकर का।__ ५. 
“ बेणिक--बह कंकर नहीं था| वह तो एक बड़ी चीजु थी। 
. जौहरी--( आश्रय से ) थी, तो क्या अंब नहीं है ९ 
, “वरणिक्‌- नहीं, वह तो बिक चुकी, ह 
जोंहरी--कितने में ? 
. वशिक-दस हजार में । 
. जौहरी->्सेठ, तुम डूब गये ! 
व्रशिक--क्यों ? - 
जोहरी--चह तो एक लाख की चीज़ थी ! 
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पर अप 
वरणिक्‌--तो मैं कैसे डूबा ? डूबे तो तुम डूबे! वह 

लाख रुपये की है, यह तुम जानते थे, में तो नहीं जानता था ! । 


मेरे 


मेरे यहाँ वह दो पसे में आई और दस हजार में विकी ! -' 
इतने में दूसरा जौहरीः चिल्लाता हुआ आया--खबर- 


दार ! चीज पहले मैंने देखी है, में लगा। जौहरी ने कहा-- 
अब क्या लोगे, वह तो पहले ही ले ली गई ! 


जौदरी बोला--सेठ, तुमको बहुत घाटा हुआ है। अब 
तुम मानो ओर उसे मुझे वेच दो। हम उस जौहरी पर दावा 
करके उससे चीज ले लेंगे। ०० 


वरिक्‌ ने कहा--ऐसे झूठे काम तुम करो, सै नहीं 
करता । तुम आठ सौ में ले जाते, उसका तो दावा नहीं, और ह 
पह दस हज़ार में ले गया सो उस पर दावा ! मुझसे यह्‌ 


नही होगा । 


अन्त में दोनों जोहरी पश्चात्ताप करने लगे कि थोडे-से 
लोभ में बढ़ा लाभ गेंवा दिया !  - 


तीसरा जौहरी न्ीतिमान्‌ था। उसने उस वंणिक ' के 
साथ भाईचारा जोड़ा । उसने कद्दा--तुम मेरे सेठ हो और में 
ई्दारा प्राहक हूँ। मेरे साथ परायापन न रख कर सदा ' 


मिलते रहा करो। 


धीरे-धीरे उसने वणिक्‌ फो शहर के व्यापार से परिचित. 
फरके उसे अन्छा व्यापार करा दिया ! 
मित्रो ! इन जौहरियों में कौन प्रवीण है ? 
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तीसरा |? -_ हु 


! इस कथा का प्रमाण शाख्र में भी मिलता है। शाख्र में 
पाठ आता है--- 


जहा य तिन्नि वाणिआ, सूल॑ घेत रण निगगया | 
एगोत्य लहइ लाहं, एयो मूलेण आगशओी ॥ 
एगो सूलं॑ पि द्वारित्ता आगया तत्थ वाणिया ।, 
ववद्वारे उवमरा एसां, एवं धम्मे वियाणह।॥। 


श्री उ० ७वा अ० १५-१६ गा० 


अर्थात्‌ तीन वरिक व्यापार के लिए निकले । उनमे 
से. दो तो गफलत में रह गये और एक बाजी मार गया ! 

लेकिन हमें इन व्यापारियों की बात सुन कर अपने 
विषय में विचार करना चाहिए | हस किस जौहरी का अनु 
करण कर ? 


, _भाइयो | धर्म हीरा के समान है । हीरे का तो मूल्य हो 
भी सकता है'पर .घमे सबेथा अमूल्य है। इस श्रनमोल धर्म- 
रज्न को खाने-पीने ओर गुलछर्रे उड़ाने मे मस्त रहकर खो देने से 
श्रन्त मे पग्चात्ताप का दही मागी होना पड़ता है। पद्चात्ताप 
करने पर भी . विगड़ी बाज़ी का सुधरना कठिन है। इसलिए 
विवेक का उपयोग . करो । ऐशो-आरास में जीवन की ,यहे 
अनमोल घड़ियाँ मत खोओ । धर्म के लिए समय मिलने प्र 
भी धर्म-ध्यान न करके समय खोना कितना अनुचित है! 
भजन में कल्यागा,जान करके सी भजन न करना भर दूसरी 
गप्पों में पड़ना अदरदर्शिता है | लोग समभते हैं कि भजन 
करने का समय घह्दी है; जब, माला हाथ, में लेकर बेठ,, उस 





प्रार्यना-प्रवोध '] 





समय भी उन्हें नीद आती है और माला हाथ में पड़ी रह 


जाती है। भजन करने का यह तरीका नहीं है। भजन ऐसे 
होता है-- 


आज म्हारा संसव जिनजीरा, 
हित चित से गुण गास्या राज । 


श्राज मैंने मनुष्य-अवस्था पाई है। मुके भजन करने का 
अवसर मिला है | इसलिए में समवनाथ भगवान्‌ का भजन 
करूँगा । और-- 


मन चच काय लाय अ्रभु सेती, 

निश दिन श्वास उम्वासा । / 
संभव जिनजी की मोदनी मृरत, 

हिये निर्तर ध्यासा राज ॥ आज» || 


संभवनाथ भगवान्‌ की मोहिली मूर्ति छृदय में बेठते दी 
अपूच आनन्द की प्राप्ति होगी । 


मित्रो | जो आयु गई सो गई, परन्तु जो रही है उसे तो 
रक्‍्खो ' मेरा यह सन्देश है. कि इश्वर भजन के आनन्द को 
छोड़ कर गन्दी बातों में मत पड़ना । यह सही हे कि आप 
गृहस्थी में रहते हैं, सगर गृहस्थी. में रहकर भी विकथा छोड़ो 
ओर भगवद्‌ भजन से ससय लगाओ । इतना करने से भी 
दुःख से बचोगे । 


[ख] 
भगवान्‌ संभवनाथ की यह रतुति हैं। भगवान्‌ समव- 
नाथ के नाम था परमात्मा के ओर नामों से प्रीति होने में 
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क्या शुण है ? तथा परमात्मा का हित-चित्त से गुणगान किस 
प्रकार करना चाहिए ? इस विषय पर में थोड़ा-सा प्रकाश 
डालना चाहता हूँ । ता 


कई भाइयों का कहना “है कि परमात्मा को हमने देखा 
नहीं है, तब उसके गुणों से या उसके गुणगान से हमें अतु 
राग किस प्रकार हो सकता है ? उनके इस कथन में परमात्मा 
'के प्रति संदेह मौजूद है| इंस संदेह के -कारण वे परमात्मा 
का गणगानः करने से उदासीन रहते हैं । किन्तु ' जिन्हें! इस 
प्रकार का सन्वेद्द नहीं है उन्हें भी गणगानं में बेसा तंजह्लीन 
नहीं देखते जैसे कि वे कक्ष्मी के गशगानः ओर आराधन मे 
रहते हैं | वे लोग-- । 


भज कल्दार भज कन्द्रारं, करदारं भज्ज मूठमते | 


, - इस मन्त्र में जिंतना चित्त लगाते हैं उतना परमात्मा के 
भजस में नहीं लगाते।'वे कल्दार में अपना' हित देखते 
इसीलिए उसमे उनका चित्त ज्यादा “लगता है। परमात्मा तो 
दिखाई नहीं देता और रुपया गोल-गोल- चमकता हुआ नजर 
आता है। अतः उसमें विशेष प्रीति होती है। किसी ने 
कहा है; है 

मात कहे मेरा पूत सपूता, , 
र्ध्प , , पह्ित्त कहे मेरा भैया। , - 

घर की जोरू यों कहे, 

सव से बड़ा रुपया ॥। 


हु 


मतलब यह है कि रुपया अ्राँखों से दिखाई देता है ओर 
उससे होने चाला द्वित भी प्रत्यक्ष हैं, इस कारण लोग उससे 
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प्रीति करते हैं।, ओर परमात्मा “दीखत्ता नहीं है, इसीलिए 
उसके बिपय से संदेह करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं। 


यद्यपि इस विषय को सरत्ता से समकाना और सम- 
'भना कठिन हैं, तथापि ध्यान देने से जल्दी समका भी ज्ञा 
सकता है । 


किसी वस्तु को जानने और सममने के लिए अकेला 
प्रत्यक्ष ही साधन नहीं है | हम लोगो के प्रत्यक्ष प्रमाण से तो 
चहुत कम, स्थूल, समीपवर्त्ती पदार्थ ह्वी जाने जाते हैं। इनके 
अतिरिक्त बहुत बड़ी वस्तुराशि ऐसी है जो प्रत्यक्ष से हमे नहीं 
जान पढ़ती । उसकी भी सत्ता है और वह भी श्रमाशसंगत 
है। उसका दर्शन हमें या तो कारणसंबंध से होता है या कार्ये- 
संबंध से अथवा आगम से | किसी वस्तु का दशेन कारण- 
संबंध से होता है और किसी का कार्यसंबंध से | इस चिषय 
को समभने के लिए एक उदाहरण लीजिएः-- 


आप यमुना के किनारे खड़े हैं । आप जिस जगह -खड़े 
उस जगह से यद्यपि यह नहीं दिखाई देता कि यमुना कहां 
से निकली ऐ ओर कहाँ तक गई है। आप उसका आदि 
अन्त नहीं देख पाते | फिर भी उस वीच के भाग को देखकर 
यह अवश्य विश्वास करते हैं कि जब यम॒ना फा बीच है. तो 
उसका आदि शऔऔर अन्त भी कद्दी न कहीं होगा ही। अब 
विचारता चाहिए कि आपने यमुना के आदि और अन्त को 
भत्यक्ष न देखने पर भी कैसे समक लिया १ इससे यह निष्कप 
निकलता हैँ कि मनुष्य के पास ऐसा भी कोई ज्ञान है जो 
प्रत्यक्ष से भिन्न है और उस ज्ञान का उपयोग वह सदा किया 
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करता है। अगर बह ज्ञान, जिसे न्याय शाख््र॑ में अनुमान 
ओर तक आदि नामों से कद्दा गया है, ने हो तो लोकव्यवहार 
एक दिन भी चलना कठिन हो जायगा | फिर क्या कारण है कि 
लौकिक बातों में ज्ञोग जिस ज्ञान का उपयोग करते हैं, उसका 
धार्मिक बातों सें नहीं करते ? इश्वर के विषय' में क्यों कहा 
जाता है कि वह प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका 
अस्तित्व द्वी नहीं ! 

अगर परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता 
तब भी वह अनुमान प्रमाण से ओर आगम प्रमाण से सिद्ध 
है। प्रत्यक्ष भी सिफे इन्द्रियों से नहीं द्ोता | उसका दायरा 
भी बहुत विशाल है । इन्द्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष तो सिफे 
लौकिक-व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्यज्ष कहलाता है। असली 
प्रत्यक्ष वह नहीं है। असली प्रत्यक्ष वहः है जो इन्द्रिय या मन 
के द्वारा न होकर सीधा आत्मा से ही होता है | ऐसा प्रत्यक्ष 
योगियो को होता है, इसलिए वह- योभिप्रत्यक्ष भी कहलाता 
है । योगिप्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप को साज्ञात्‌ जानता है। 
अतएंव यह कहना कि प्रत्यक्ष से परमात्मा नहीं दिखाई देता, 
ठीक नहीं है। उस ग्रत्यक्ष को पाने के लिए' साधना अर 
तपश्चर्या की आवश्यकता है | जो लोग सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ 
साधना में निरत रहते :हैं उनमें 'अलौकिंक' शक्ति पेदा हो 
जाती है| उनके आत्मा के वन्धन कट जाते हैं। वे परमात्मा 
के स्वरूप को देखते ही नहीं, स्वयं भी क्रमशः परमात्मा वर्ने 
जाते हैं। यह अन्तिम सिद्धि है। इसका आरम्भ परमात्मा 
के प्रति श्रद्धा और प्रीति से द्योता' है। श्रद्धा और प्रीति को 
उत्पन्न करने के लिए भगवान्‌ का नाम-स्मरण सत्र प्रथम 
उपयोगी होता हैं । 
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५ मित्रो ! परमात्मा के. नाम-स्मरण मे और ध्यान में 
अपूव शक्ति है । उसकी महिमा का बखान करना मेरे लिए 
संभव नहीं है। बड़े-बड़े महात्मा, संत और परिडत भी हार 
मानते हैं। परमात्मा के ध्यान ओर स्मरण से अत्यन्त कठोर 
कर्मों का भी विनाश हो जाता है। आपके कल्याण का सरल 
से सरल कोई मारग अगर है तो यही है। अगर आपके चित्त 
में अपना कल्याण करने की इच्छा जागी हो तो आप इस 
उपाय का सहारा लीजिए | निसस्‍्सेदेह आपका कल्याण होगा । 





हल [ जवाहर किरणावलो _ 





9-श्री अभिनंन्दन स्वामी 
“व प्विसिक मन - पे... 
ह .. प्रर्थना। 
श्री अभिनन्दन दु.खेनिकन्दन, वन्दन पूजन योगजी। ' 
आशा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगजी ॥ १॥ 


'संबर! राय 'सिवारथ” राणी, तेहनों आतमजातजी। 
प्राण पियारोीं साहब सांचों, तू ही मात ने तातजी ॥२॥ 


कइएक सेव करे शंकर की, कइएक भर्जे मुरारजी। 
गणपति सूर्य उम्ता कई सुमरें, हूं छुमरँ अविकारजी ॥शे॥। 


देव कृपा सूं' पामें लक्मी, सो इण भव को सुखजी। 
तो तू इन भव परभव में, _कद्दी न व्यापे दु खजी ॥४॥ 


' यद्यपि इन्द्र नरेन्द्र निवाजे, तदपि करत निहालजी। 
तू पूजनीक नरेन्द्र इन्द्र को, दीनदयाल कैपालजी ॥५॥ 


जब लग शअवागमन न छूटे, तब लग ए अरदासजी। 
सम्पत्ति सहित-ज्ञान समक्ति भुण, पारऊँ दृढ॒विश्वासजी ॥६॥ 


अधम उधारण विरुद तिदारों, जोवो इण संसारजी। 
लाज विंनयचन्दः की अप्र तो ते, भवनिधि पार उतारजी ॥७॥ 


-- +«>केक->---- 
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[क ] 
: श्री अभिनन्दन दुःख निकदन, ,, 
. चेंदुन पूजत जोग -जी- ॥, - हि 


प्राणी फा स्व॒मांव है कि वह अपने लिए सब कुछ करता 
है। लोक कहते हैं,'अमुक आईसी अमुक का काम करता है, 
पर जरा गहराई से सोचे तो प्रकट होगा कि सच अपने-अपने 
फाम में लगे हैं । कोई किसी दूसरे के काम में नहीं लगा है 
जिस पदाथ-का.जो स्वभाव या. शुण है, उसके - अनुसार घह 
पत्ते रद्दा है और दूसरे लोग उससे भले ल्ञाभ उठा लें । उसी 
चत्तता के द्वारा हम बहुत-से पदार्थों को-जानते है । -.- - 


प्रकाश ओर उष्णता देने के-कारए हम सूंय को सूंय 
सानते हैं। जल अगर प्यास न बुझावे तो उसे जत्ञ कौने कहे? 
पवन श्वास न दे तो वह पवन दी क्‍या ? तात्पय यह है. कि 
प्रत्येक अपने-अपने काम में लगा है। जिसे परमात्मा के हम 
गीत गाते हैं. उसमें यदि दूसरे के दुःख को” दरण करने की 
अलोकिक शक्ति न होती तो उसे भी कोई परमात्सा.च कहता । 
इस गुण का जिसमें अभाव है; वह परमात्मा वहीं कहलाता । 


हम अपनी आत्मा को खुखी बनाने - के लिए- परमात्मा 
'को.सानते-पूजते हैं। अपनी आत्मा के सुख के लिए उसे 
सालना पड़ता है। प्यासा पुरुष पानी से रूठ कर चेंठ_ जाय 
भूखा आदमी भोजन' पर कुपित होकर बेठ जाय, जो अधेरे 
से हैं घह अगर प्रकाश से रूठ जाय तो इसमें हानि किसकी ? 
रुतने बाला हानि उठाएगा या जिनसे रूठा ढपे पदार्थ 
हानि उठाव्ये ? - .-. - >> >> ४» - - 


् पे 
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इसी तरह हम॑ परंमात्मी से रूठ कर बेठ रहें, उससे 
प्रीति न करें तो इसमें पंस्मात्मी की कुंछ हिनि नहीं है, वल्कि 
हमारी ही हानि है। आधि व्याधि रोग दुःख आदि से घिरा 
हुआ सनुष्य अगर उस:दुःख हरने वाले/कों याद न के पर 
म्ात्मा उसे न सुद्दावे तो ससमतों चाहिए.कि उसका 
दुर्भाग्य है 
“ 'ल्ोंगे अपने भाग्य को इसी में अ्रच्छा समभते है कि उन्‍हें 
भोजेन, पानी, प्रकाश और वैद्य आदि यथासंमय मिल. जाते हैं| 
वे इन छोटी-छोटी बातों से अंपेना सदुभाग्य समभ लेते है 
इसी तरह भक्त लोग इेश्वस्भक्ति में सुख मानते. हैं। उसके मिल 
जाने पर अपने भाग्य,को सदुभाग्य सममते हैं। वे कहते हैं?* 


श्रीं अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, वंदने पूजन जोग जी 
5 - - आता पूरों चिन्तां चूरो।आपो सुख आरोग जी। ; 


न 


है अभिननन्‍्दन, तू दुःख का नाश करने बाला है, ईसी 
लिंए तू बंदनीय और पूलनीय है 


लोग आज सब तरद से दुःप्नी हैं परन्तु भगवान्‌ से, 
लिनमें ढुःखों के नाश करने का गण है, विभुख रहते है | ऐसा 
तो कहीं नहीं देखा-जाता कि. प्यास लगने पर-मलुष्य पानी के 
पास न जाते हों.और उंसकी इच्छा न करते हों, बल्कि पानी 
के पास जाते हैं और पानी की इच्छा कंरते हैं, परन्तु दुःख में 
पड़े हुए भी भगवान्‌ की इच्छा करने वाले यहुत' कम है। ' 


प्राथना-प्रबीध -| - | परे 


लोग दुःख में पढ़े हुए हैं, फिर भी भगवान्‌ से विमुख 
हैं। इसका कारण क्या है ? इस कारण पर विचार करोगे तो 
परमात्मा से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होगा ।'परमात्मा का सच्चा 
स्वरूप क्या है ? और दुःख केसे पेदा होते, तथा कैसे नष्ट 
होते हैं ? यह जान लेते तो परमात्मा से विमुख न होते । किन्तु 
दुःख क्या है, दुःज़ का रूप क्‍या है, यह नहीं जानते और इसी 
फारण परमात्मा से विमुख हो रहे हैं । 


दाद रोग वाले दाद-कों खुजलाते हैं। क्या उससे 
आराम मिलता है ? ४ ु , 


हे नहीं ता 


$ 


' फिर भी क्या लोग खाज को खुजलाते नहीं हैं'? ऐसे 
ही अज्ञानी खुख और दु:ख की अज्ञानता के फारण परमात्मा 
से भेट नहीं करता और उससे विम्ुुत्र रहता है। जो सुख 
और दुःख को समम लेगा, वह 'परमात्सा से भेट किये विना 
कदापि न रुकेगा। ' ' पथ 

सुख और दुःख वास्तव में क्या चीज है ? लोग मानते 
हूँ कि इच्छित वस्तु का मिलना सुख और न मिलना दुःख है। 
परन्तु मनमानी चीजु मिल जाना सुख केसे है ? उसी चीज से 
एक सुख मानता है और दूसरा दुःख मानता है, फिर वह 
चीज़ सुखदायक केसे हुई ? सोने के आभूपरं पहनने घाली को 
पीतल के आमूपण दो तो वह प्रसन्न होगी ? 

नहीं !! 


और लिसे पीतल के भी आभूषण न मिलते हों, उसे 
पीतल के श्राभूषण दो तो बह.प्रसन्न होकर पहनेगी और छुप्त 
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मानेगी । चासंतव में संसार को इन सामान्य वस्तुओं में सुद् 
ओर दुःख अज्ञान से प्रैदा होते हैं। इनका मिलना सच्चा 
सुख नहीं है प जा! 


कुत्ता सूखी हड़ी चब्राते समय, अपनी दाढ़ं से निकलने 
वाले ख को चाट कर खुश होता है। बंद समझता है कि 
संसार में इससे बढ़ कर फोई चौज ही नहीं है। पर, आए 
सूखी हड्डी चबाते देखकर उसे घिकारेंगे। इसका कारण क्या 
है १-क्ुत्ता उससे अपूव आनन्द मान - रहा।/है और आप उस 
घिक्‍कारते क्‍यों हैं ? इसका कारण यही है कि-उस कुँतेकी 
ज्ञान नहीं है ओर आपको ज्ञान है। ऐसा ही अन्तर आपनमें 
श्र ज्ञानियों में है । आप -संसार की वस्तुओं. में, सुज्र मानते 
हैं ओर ज्ञानी इन्हें नीरस, अनित्य और दुःख .का कारण 
समझ कर छोड़ देते हैं। तुम्हारा सुख .ज्ञानियों,की दृष्टि में 
दुःख है। आप जब तक इस सांसारिक दुःखों को 
आप सुख सममते हैं--छुख मानते रहेगे तब तक असली 
सुख को न पा, सकेंगे । 


, , किसी ने मीरां बाई से कहा--तुम्हें राणा .सरीखे पति; 
राज्य का सुख, वेभव आदि मिला है, फिर भी तुम उदासी 
होकर साध्वी ,ओसी फिरती हो और संसार, की कीमत- नहीं 
समभाती । इसमे तुम्हें क्या आनन्द मिलता है ? पि 


मीरां ने उत्तर दिया-- ' ० 


..... संंसारीनो सुख काचो, परणी ने रंडापी पाछो, 
< > 'सेहने' घेर सिद जैंये रे भोदन प्यारा । 
मुखढ़ानी माया: लागी रे 'मौहन प्यारा! 


| 


बज 
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मैंने संसार के सुखों की जाँतच करली | वह सच्चे नही. 
निकले | इन सुखो में मुझे सत्यता नजर ही नही आई। यह 
सुख मूठे हैं। में इन भूठे सुखों से प्रीति केसे करू ? इसीलिए 
मैंने परसात्मा से प्रीति की । विवाह का सुख सच्चा सुख नहीं 
है। में स्वामी की दासी बन, उनकी सेवा करूँ ओर व्याह 
कर रंडापा भुगतें ! ऐसे कच्चे सुख में क्यों पढ़, ' 


मित्रो ! मीरां की इस बात' पर आप यदि व्यापक दृष्टि 
से विचार करें तो आपको मालूम होगा कि संसार के सब 
सुख, सुख नहीं, अपितु दुःख हैं । जिन वस्तुओं से आप भ्रेस 
करते हैं वे वस्तुएं आपसे तो प्रेम करती द्वी नही, फिर आपके 
प्रेम करने से क्या ज्ञाभ ? आपने सोने के कड़े से प्रेम किया | 
उसे पहन कर गये अनुभव किया, परन्तु वह कड़ा भी आप 
से प्रेम करता है ? 


नहीं !? 


हर फिर तुम कैसे कच्चे आदमी हो कि उस कडे से प्रेस 
करते हो ओर उस पर अभिमान भी करते हो 


उस कड़े को आपके सिर पर ही कोई दे मारे ता क्या 
वह सुख देगा ? चोर चुरा ले जाय तो क्‍या वह जाने से 
इंकार कर देगा १ आपको रोना पड़ेगा ? फिर पहले दी क्यो 
नहीं विचार किया कि जिससे में प्रेस करता हूँ, वद्द मुमसे 
प्रेम ही नही करता। अगर प्रेम करता तो क्‍यों मेश साथ 
छोड़ता ! भाइयो, यह प्रेम मोह है, अज्षाल है । 


'' इसी प्रकार संसार की ओऔर-ओर वस्तुओं की परीक्षा 
फर देखों। सब में ऐसी ही बात मिलेगी । 
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श्राप अपने शंरीर से प्रेम करते हैं। जरा इसी की जाँच 
कर देखो कि यह आपको स्वीकार करता है या नहीं! कोई 
भी सलुष्य अपने बाल सफेद हुए देखना चाहता है ?, 
निद्दी !! हे. न्‍ 
सभी यह चाहते हैं कि मेरे'बाल “काले ही रहें। पर वे 
काले नहीं रहते, सफेद हो जाते हैं। ऐसी ' अवस्था मे यह 
शरीर किसका रहा--आपका था पुदुगलों का |, ,' 


. धुदूगलों का ” 


हि. 


यह अपन) कहना नहीं माचतां और अपन इसका कहना 
मानें, यह कितना अज्ञान है। इस अज्ञान में लिप होकर 
लोग दुःखों को सुख समभते हैं। इस अज्ञान क्रे मिट जाने 
पर ही समम में आ सकता है कि ठुःख क्या है. और सुख 
क्या है ! कक 
, मित्रो ! यह संसारी सुख कच्चा है । इसके धोखे में पड़ना 
उचित नही है। इस सुख के प्रेम-में पड़ेना सा प्रेम नहीं हे! 
सच्चा प्रेम तो परमात्मप्रेस ही है जो कल्याणकारी है ।' परमा- 
समा से प्रेम करना ही सच्चा सुख है । परमात्मा के प्रति साथ 
होकर ही प्रेम किया जा सकता है और ग्रहस्थावस्था में नहीं 
किया जा सकता, ऐसा सममना, भूल,है। भृहस्थ भी अंग 
इतना समझ ले ,कि यह,वस्तु, जो हस से प्रेम नहीं करंठी, 
धास्तव में हमारी नहीं है; तो चह ढुख से बच सकेगा ! 

सोने का कड़ा अगर चोर चुरा लेगया तो उसमे ढुःख 
क्‍यों साना जाय ? चद्द हमारा नहीं था। हमारे न दवोने का 
प्रमाण यही है कि चोर उसे ले गया । जो वास्तव में हमाण 
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है उसे चोर या और कोई ले ही कैसे सकता है ? कड़ा सुख 

के लिए पहना था, फिर उसके निमित्त से दुःख क्यो भनाया 

जाय ? 


इसी प्रकार प्रत्येक घस्तु के संबंध में अगर अनित्यता 

२ अन्यता का विचार किया जाय तो दुःख नहीं होगा। 

ऐसा सममने वाले मौत को भी मगल्लरूप सममते हैं। वे मौत 
से किंचित्‌ भी भय नहीं करते | 


_जिस वस्तु से सुख लिया है, उस पस्तु के लिए अन्‍्तरा- 
त्मा मे क्‍्लेश होने से कर्म-बन्धन होता है। ज्ञानी पुरुष उस 
पस्तु को अनित्यता समझे लेते-हैं, अतः उन्हे न तो दुख 


होता है और न कर्मवन्धन ही होता है। 


ठुःख किस प्रकार जीता जा सकता है? यह बात 
समभने के लिए एक दृष्टान्त लीजिए:--- 


५. , किसी पेड़ की एक डाल पर एक पत्ती और एक घन्दर 
वेठा है। यह दोनों एक ही भाड़ के वासी ज्ञगते हैं, परन्तु 
धारीक नजर से देखो तो दोनों के'चैठने में अन्तर है। बन्दर 
पढ़ के बल पर बैठा है और पक्षी अपने पेंखो के घल पर बैठा 

| अगर पेड़ या उसझी बह डाज्ञ टूट कर गिर पढ़े तो कष्ट 
पन्दर को ही होगा। चोट बन्दर को दी लगेगी। पज्ञी तो 
पड़ जायगा | 


हम अगर पत्ती की तरह रहें तो हमारा कल्याण है-- 
>ल्याग नहीं। संसार-डाज्ञ यदि टूट कर गिर जाय तो हम 
ने गिरे ऐसा प्रवन्व कर लेना चाहिए। धानियों की यही 
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तो विशेषता है कि वे इस प्रकार का प्रबन्ध पहले ही कर॑ लेते 
हैं। जो ऐसा नहीं करते, संसार सदेव उनके लिए .दुःखदायी 
रहता हैं | 0 


संसार की वस्तुएं दुःखदायी.न हों तो, इसके लिए क्या 
करना चाहिए) , हक, “25 


हि 


५:०7 कक (6 कक 


कि 


आशा पूरी चिन्ता चूरो,' श्राणो सुख आरोगजी ॥ 


भगवान अमिनन्दन की शरण में जाने से--उनकी 
भक्ति'मे तल्लीन रहने से आत्मा दुःख में नहीं पड़ेगा। आप 
लोग आज भौज-मजे में डूब, कर इसे बांत को भूल रहे हँ। 
परन्तु जिस दिन ससार की ढात्न दूटेगी “उस दिन .सैकडों 
पश्चात्ताप करने पर भी आप छुछ,न कर सकेंगे |, ... 


आप मेरी घातो को भल्ीमाति- सर्मेक् जाएँ, इसीलिए 
यह उदाहरण दिये हैं। मद्दापुरुषों के चरित भी इसी के 
लिए हैं। ह॒ के | 
ञ | ४ हि [ ख. ] कै हल 
प्राणी सात्र सुख की दही अभिलाषा करता है। दुःख 
ई नहीं चाहता | सुख की प्राप्ति के लिए सत्र प्राणी न्यारे 
न्यारे प्रयक्ष करते हैं, परन्तु उन सबको यह ज्ञान नहीं दे कि 
सच्चे सुख की छुस्जी क्या है ? श्रथांत्‌ सच्चा सुख केसे प्राप्त 
किया जा सकता है, जिसके मिलने पर दुःखन हो। ड्सी 
गज्ञान के कारण अधिकांश प्राणी. सुख के इच्छुक :दोते हुए 
भी दुःख के भागी द्वो रहे हैं); |, हे 
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- ठंडी बरसाती हवा चल्नने पर कीड़े-मंकोड़े अपनेनअपने 
स्थानों से वाहर निकल कर ऐसी जगह घूमने लगते हैं. जहाँ 
गाड़ी, तांगे श्रादि का आवबा गसन होता रहता है। यह कीड़े-. 
मकोड़े बाहर तो सुख के लिए निकले थे, परन्तु ज्ञान न होने, 
से सुख की वह चाह घोर दुःख का कारण वन जातो है ओर: 
उन्हे प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञानहीन 
मनुष्य सुख के लिए उद्योग करता है, पर वह उद्योग दुःख. 
का हेतु सिद्ध होता है । जिस वस्तु में सख समझ कर उससे 
मोह करते हैं, वह्दी दुखदायी हो जाती है । इसका कारणों 
मनुष्य का भ्ज्ञान ही है। अज्ञान के ही प्रताप से सुख चाहने 

ओर सुख के लिए प्रयत्न करने पर भी ठुःख ही पल्‍ले पड़ता है । 


कीडें-मकोढे तो ज्ञान हैं ही, परन्तु नो समझदार कह- 


लाते हैं उन्ममें भी अज्ञान मोजूद' है। यह समझ लीजिए। 
जिसको सादा अन्न भी नहीं पचता, चह मिट्राज्न कप्रों खाता है? 


श्रिज्ञान से !? 


सिष्ठान्न खाया जाता है सुख के लिए, मगर अजन्लान के 
कारण ही मिट्ठान्न दुःखदायी हो जाता है। मनुष्य कहता है-- 
क्या करूँ, पचता नहीं | बह्‌ पहले क्यों नहीं सोचता कि जब 
पचता नहीं तो जाऊँ क्‍यों ? 
. आपके जीवन में रात-दिन यह खेल होते है, पर अज्लान 
फे यश आप लोम इन पर विचार नहीं करते । अगर खाने 
भीर खतने मे ध्यान सकखा जाय तो दुःख पास फटकने भी 
पुय ।  - हे के 5 8 सम 
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दस प्रकार की त्तरकारी, चटनी, आचार, पापड़ू आदि 
किस लिए बनवाये जाते हैं ? इसीलिए तो कि बिना भूख भी 
इनके सद्दारे भोजन खाया जाय ! जिसे भूख लगने पर ही 
खाना है उसे इन चीजों की सहायता लेने की' आवश्यकता 
नहीं होती। भूख में तो रूखी-सूखी रोटी भी ्रानन्द ही देगी। 

खाने में ही नहीं; पहनने-ओढ़ने -तथा गहने आदि में भी 
देखते हो कि कितना दुःख है, परन्तु सुख की अभिलाषा से 


मोह के-चश होकर उन्हीं को अपनाते जाते हो ! - * 


जो पुरुष विवेक को विस्मृत करके किसी काम को किये 
जाता है वह चाहे साधु हो या गृहस्थ, वह ज्ञानी ही कह 
लाएगा । यह अज्ञान पाप से-पैदा होता है- और उस पाप को 
काटने का सामथ्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है: 


श्री अभिनन्दन दु'खनिकन्दत, 
बन्दन पूजन जोंग जी। 
“इसके पत्चात चाहा जाता है---. : 
न ह _ आसा पूरी चिन्ता च्रो, हे 
आपो सुख आरोग जी। 
जब हारे हृदय में यह है कि हमारा 5:ख नष्ट होना 
ही चाहिए, तथ हमको भगवांन्‌ अभिनन्दन की शररेण लेना 
उचित है। उनकी शरण में जाने से सब चिन्ताओं का नाश 


होकर आशाएं पूरी होंगी और कमी नष्ट न होने वाला सुल 
प्राप्त होगा । इन भगवान को दुःखनिकन्दन कहा है--अरथीत. 


प्रार्थना-प्रबोध -] -[ ६१ 
अधि नीनज प उ- ददम 


ठुःखों का नाश करने वाले हैं। भगवान्‌ दूसरों का दुःख नष्ट 
करते हैं, इसी से वह वन्दनीय हैं और पूजनीय हैं । 


लोग सूर्य को वन्द्नीय और पूजनीय इसलिए मानते हैं 
कि बंह अंधकार का नाश करके आँखों को ज्योति देता है। 
मगर सूर्य के उपकार की व्याख्या इतनी ही नहीं है, बल्कि 
संसार के संचालन के लिए प्रकाश वही देता है। उसी के 
प्रताप से अन्न पकता है, जल बरसता है और फल-फूल 
उत्पन्न होते हैं। अपने शरीर में जो रक्त दौड़ रद्दा है वह सूर्य 
की ही गर्मी से। अपन जो शब्द सुनते हैं सो सूये के ही प्रताप 
से। यदि सूर्य बायु को गर्म न करे तो शब्द पहीं जाढ़े में 
ठिठुर जाय--दूर तक पहुँचे दी नही । मतलब यह है कि जड़ 
पदार्थों का खेल सूर्य पर निभर है। ऐसी अवस्था मे 'अगर 
कोई सूर्य को बन्दनीय मानता है. तो क्या वह सूर्य पर ऐह- 
सान करता है. ! 

“नहीं !? पे ह 

इस चिदानन्द ने अनन्त सूर्यों फा प्रकाश पाया है पर 
इसके आन्तरिक कर्म नहीं कटे । इससे सिद्ध होता है कि द्वन्य 
के प्रताप से व्यावद्दारिक फाय हुए, आन्तरिक फार्य नहीं 
हुए । यह चिदानन्द सूर्य-विसान में भी उत्पन्न हो आया, फिर 
भी इसका निस्तार नहीं हुआ | इसलिए अब भावसूरय भग- 
घान्‌ श्ररिहन्त फो देख | यह भगवान्‌ अरिहन्त सूर्य की भांति, 
किन्तु आन्तरिक दुःख का नाश करने घाला हैं। इसलिए 
मेरा वन्दुनीय और पूजनीय गद्दी हैं. | 

प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान्‌ आकर दुःखों का 
नाश तो फरते नहीं, फिर उनकी प्रार्थना फरने से कया जाम 
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-है ? बह तो वीतराग. हैं । उन्हें दूसरे के दुःख दूर करने श्रोर 
न करने से कया मतलब ? इस प्रश्न का भी समोधान करना 
उचित है 

सूर्य अपने 'तेज से श्रकोशमान होता है) वह किसी को 
फाम में लगाता है ?” अर्थात्‌ क्या चह यह कहता है-कि तू यह 
'क्राम कर! 


नहीं [१ 


सूय सब को काम मे लगावे तो कोई गरीब रहे 


4 


नही ]7 


यद्यपि सूय के निमिच से बस्त्र-भोजन-सामग्री आदि 

- की उत्पत्ति होती है, फिर भी अगर कोई ,कहने .लगे कि जब 

सूर्य सब काम करता हैतो में क्यों करूँ ? "तो सममना कि 

ऐसा कहने वाला मूख है । उसने सूय की असलियंत- ही नहीं 

समझी । सूर्य तो तटस्थ रहकर प्रकाश कर देता है और उसका 
प्रकाश होने पर सब अपने-अपने काम में लग “जाते हैं । 


इस श्रकार कास तो सब अप्रन ही करते हैं, परन्तु करत 
[सूय के प्रकाश से ही हैं च ? '* 


हाँ !? हे 
तो यह तात्प्ये निकला कि सूर्य निमित्त है और उपादाव 
कारण दूसरे-दूसरे हैं।' सूय रूप निमित्त के विन्ता वे काम 
नहीं हो सकते | संभव'है, इतना कहने पर भी आप न समझे 
“हो । इसलिए और सरल करके सममाता हूँ | 
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आप कलस से लिखते हैं। वताइए कत्तो आप हैं या 
कत्नम ? आप कहेंगे, कि कर्ता हम है ओर निमित्त कत्म है । 
परन्तु दीपावल्ली के दिन कज्षम की पूजा क्यों करते हैं? कलम 
बनाई है तुमने, और लिखते भी दो तुम्ही, फिर पूजा करते 
हों कलम की | इसका क्‍या कारण है ९ 


- बह सहायता देती है !? 


..._ इसी तरह परमात्मा काम नहीं कराता । वह तो त्तटस्थ 
है, मगर उसी की बताई हुई क्रिया से दी काम होता है। इससे 
सूय की महिमा सूर्यभक्तों ने गाई है और परमात्मा की 
महिमा परमात्मा के भक्तों ने साई है! 


जिस तरह श्रक्तर लिखने में कलम सहायक होती है, 
उसी त्तरह यदि परमात्मा मोहादि का नाश करने से सहायक 
न हो तो कभी काम नहीं हो सकता अथोन्‌ सख प्राप्त नहीं 
हो सकता | 


आप जो अक्षर लिखते हैं, घह दूसरों के देख कर ही 

लिखते है। किसी शिक्षक ने आपको सिखाने के लिए अक्षर 

पट्टी पर लिख कर घतलाये होंगे। उन्हीं को देखकर आपने 
- दूसरे अक्तर लिखे हॉंगे। यह सत्य है न ? - 


जीहाँ! 


उन अक्षरों ने आपसे कहा था कि आप हमको देख 
कर लिखें 


ज्ञहीं ! 
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फिर भी उनका उपकार मानते हो 
हा! ् 


ऐसे ही यदि पूथंकालीन महात्मा, अरिहन्त पद पर. मे 
पहुँचते तो उनके साथ वाले किस' आदश्श को देखते 2 “आज़ 
हम लोग जो कुछ धर्मकाय करते हैं, वह पूर्वकाल फे महात्माश्रों 
के ही प्रकाश से कर रहे हैं, इसलिए उनका उपकारि मानना 
चाहिए। यह उपकार सानकर ही भक्त लोगों ने कहा हैः 


श्री अभिनन्‍्दून दु खनिकन्दन, 
मु वंदन पूजन जोग- जी । 


हे सगवन्‌ अभिनन्दन ! तू दुःखों का नाश करने वाला 
है । इस कारण वन्दुनीय और पूजनीय है । इसके बाद-- 


आसा पूरो चिन्ता घुूरो, 
आपी सुख आरोग जी । 


मैं आपकी शरण आया हूँ। दूसरों की शरण में गया 
था तो उन्होंने उल्नटा संसार में डाल दिया | शुभ सहायक के 
विना आत्मा नही चढ़ती और मुझको जो सहायक मिले थे 
वे अशुभ थे | उनसे सद्दायता लेने पर पाप!नुयंधी पुरय मिलता 
है जो थोड़ा सुख और फिर ढुःख़ देता है। आपकी सहायता 
से पुण्यानुवंधी पुण्य की प्राप्ति द्वोती है, जिससे शआत्मा चढ़े 
फर फिर गिरती नहीं है । हि न्‍ 


6 
पं 


सुबाहुकुमार को तेरी सहायता मिल जाने से कोई कष्ट 
मन उठाना पढ़ा और धीरे-घीरे मोक्त भी मिल गया । इसलिए 
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मैं सब जंजाल छोड़कर तेरी शरण में आया हूँ। तुझ में राग- 
हेप नहीं है। रागी से राग करने पर आत्मा मोह में डबकर 
कर्मबन्ध करता है और विरागी अथोत्‌ तु परमात्सा से राग 
फरने पर आत्मा कल्याण करके-परमात्मदशा को प्राप्त हो 
जाता है। इसीलिए में तेरी शरण में आया हूँ। 


मित्रो | नाम तो परमात्मा का लिया है, परन्तु परमा- 
समा से प्रेम करों या परसात्मा के आदेशानुसार प्राणी मात्र 
से प्रेम करो, चराबर है। जेसे राजा की सहायता करना 
राज्य फी सहायता करना है और राज्य की सहायता करना 
राजा की सहायता है। इसे समझने के लिए उदाहरण 
लीजिए ;-- 


एक सेठ का लड़का कूँए में दवव रहम है। किसी दयालु 
ने उस डूबते हुए लड़के को बचा किया। ऐसी दशा में सेठ 
उस बचाने धाले पर खुश द्ोगा या नहीं ! 


होम ऐ।' | 


इसी प्रफार परमात्मा सब का माता-पिता है। तुम 
परमात्मा फी सेवा करना चाहते हो तो उसकी सनन्‍्तान पर 
कृपा रक्खो, उनपर दया करो । चाहे राग से ही सेवा करो, 
परन्तु वही पुण्य बंधेगा जो 'अरिडन्त फी सेवा फरने पर 
बंधता है । 


कई लोग कद्ते हैं--परमात्मा फर्ाँ है. ! उसको सम- 
माना चाहिए कि संसार के सघ जीव सवभावत्तः परमात्मा ह्टी 
हैं। सुघर्मा स्वामी कहते है-- 
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दाणाण सेट्र' !  अमयप्पयारँ,” 
सच्चेसु वा अशवज्ज॑ वर्यंति ।' 
"5 तवेस॒ वा, उत्तम॑ वंभचेरं, 
लोगुत्तमे 'समणे” नायपुत्त ॥ 


ग 


ज्ञातपुत्र सगवान्‌ मद्दावीर ने मुझे समम्काया हैकि 
प्राणियों को अभयदान का पात्र, समझो, तो छुख तुम्हारे 
समीप ही है । और भयभीत प्राणियों को अमयदान देने वाले 
के समीप ही परमात्मा है| ह 

मित्रो ! दवाई का पात्र कौन है--रोगी या निरोगी ! 

'ोगी !! ' 

चिकित्सक किसे दवाई देता है ? 

'रोगी को !? 

अगर कोई चिकित्सक रोगीःको दवा न दे तो उसे आप 
क्या कहेगे ? | ४... - क् 

'मूखे | ५5 
.._ इसी आधार पर सममो कि भगवान्‌ ने सब दानों में 
अभयदान को उत्तम बतलाया हैं, परन्तु अभयदान का पाते 
कौन है ? अभयदान उसी को दिया जा सकता है जो भय 
पाया हुआ द्वो, भय के ढु:ख से 'पीड़ित हो । जिसे भय ही 
नही है उसे अभयदीन लेने की क्या आवश्यकता है ! 

लेकिन आपको तो यह सममाया जाता है कि किसी 
का दुःख दूर कर दोगे तो कर्मवन्ध हो जायगा। कहाँ तो भग- 
बाच्‌ का उपदेश और कहाँ तेरापथियों का कथन ! तेरापथ्ियो 
का कहना है कि भय न उपजाना, चस यही अभयदान है! 
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इससे पूछना चाहिए कि सथ्र न उपजाना अभयदान है 
तो जिसको भय हुआ है, उसका भय मिटा देना क्‍या भय- 
दान हुआ ? मित्रो | जो अभयदान का पात्र हो उसको अमय- 
दो | अभयदान का पात्र भयग्रस्त जीव ही है । 


भयभीत्त प्राणी को अमयदान देने की आज्ञा जैनशास्त्र मे 
तो है ही, पुराणों ने भी अ्रभयदान की मसहिसा गाई है! सहा- 
भारत में कहा है:-- 


एकत काथनो मेरु, कृत्सना चेच वसुन्धरा । 
एकस्य जीवित दया-प्न च तुल्य॑ कदाचन ॥। 


अर्थात्‌-दे युधिप्ठिर | एक ओर कब्न का सेरु और 
किक रह कप 
रत्तमय प्रृध्वी का दान करों और दूसरी ओर भयभीत को 
अभयदान दी । इन दोनो मे श्रभयदान ही श्रेष्ठ दान है. | 


[ग] 
में प्रतिदिन प्राथता के विपय्र में छुछ कहता हूँ। प्रार्थना 
करना ओर प्रार्थना के विषय में अपने भावों को प्रकट करना 
् सर रू 
सर लिए यह बहुत प्रिय काय है। इसलिए आज भी कुछ 
हता हूँ। 


संसार मे जितते भी आस्तिक घर्म के अनुयायी हैं, किस्री 
न किसी रूप में वे परसात्मा की प्रार्थना अचश्य करते हैं| परन्तु 
सच्ची प्राथता का रूप कैसा है, इस संबंध में कहने की इच्छा है। 

शास्त्र मे कहा हैँ कि संसार में चार प्रकार के प्राथना 
फरने पाले हैं--७-( १ ) आत्त (२) जिज्ञासु (३) पअर्थार्थी 'हीर 
(४) छाती । 
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आर्त्त लोग केवल ढुःख मिटाने के लिए प्रार्थना करते है 
सिर ठुःज् रहा है तो, हे परमात्मा, सिर का दृढ़ मिटा दे | पेट 
दुखता है तो, हे भगवन्‌ ! पेट अच्छा करे दे ! अर्थात ऐसे लोग 
चिन्ता और दुःख के समय परसात्मा का नाम लेते हैं। हम 
संबंध में एक परस्परा-सी पड़ गई हैः-- 
तू ही तू याद आवे रे दरद में । 


किक 


[५] हा के ] 
अर्थात-प्रभो ! दुःख आ पड़ने पर तू योद्‌ आता है। 

॥3 होने 
कहने का तात्पय यह है कि आर्त लोग ढुःख से पीड़ित होने पर 
ढु:ख को दूर करने के लिए परमात्मा का स्मरण-करते हँ। 


दुःख की सीमा भी निराली-निराली है । -बड़े को बढ़ी 
ओर छोटे को छोटा ढुःख द्वोता है। चालकपन में भूल की 5४ 
होता है जो माँ के स्तन देने पर मिट जाता है। चह्दी बालक है 
बड़ा द्वोता है और लाखों की सम्पत्ति का स्वामी बनता हूं, उस 
समय आहार की भूख के दुःख के बदले उसका हु/ख घर 
प्रकार का होता ै। तत्र उसे मान-बड़ाई आदि की नवीन 
भूख लगती है। उस समय चह मान-बढ़ाई का. इच्छुक होकर 
पुत्र, स्री आदि की अमिल्ापा से परमात्मा की प्रार्थना कर्ता है! 
यह अथोर्थी है, ज्ञानी नहीं। इसने परमात्मा की सचा #| 
नहीं पहचाना | वि 
मुमु्ु लोग आर्ति ( पीड़ा ) को नष्ट करने फे शिएं परमा' 
का की प्रार्थता सही करत वरन वे आर्चि के कारण की वाश 
करने के लिए परमात्मा का भजन करते हैँ । थे यह देखने है कि 
टुःख का वीज कहाँ है ? वे दुःख से डस्ते नही, दुःख चाहे जितनी 
हो, परन्तु वे ठुःख का अंकुर नष्ट करने के लिए परमात्मा 
साधना करते हैं । 
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जैसे एक चोर चाहता है कि में जेल न भेजा जाऊँ। 
दूसरा चोर कद्दता है कि मैंने चोरी की है, इसलिए जेल जाने मे 
हज नहीं | मगर में चाहता हैँ कि जेल जाने का कारण--चोरी 
करने की टेब-नप्ट हो जाय । इसी प्रकार मुमुक्तु पुरुष पाप से 
छूटने के लिए परसात्मा की प्राथना करते है, दुःख से छूटने के 
लिए नहीं । उनका कहना है कि दुःख तो अनेक वार मिटा और 
उससे तात्काल्िक लाभ, भी मित्ना, परन्तु दुःख के कारण नए न 
होने से वह ल्ञाभ स्थायी नहीं हुआ । अग्र अगर तत्कालिक लाम 
ही चाहिए तो उसके लिए परमात्मा से याचना करने की क्या 
आवश्यकता है ? ऐसा ज्ञाभ तो औरो से भी मिल सकता हैं। 
ईश्वर से तो में यही चाहता हूँ कि मेरे दुख के कारणों का ही 
समुज्ञ नाश हो जाय । ह 


र 


अथार्थी, परमात्मा को किसी मतलब से याद करते हैं 
परसात्या को अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण करने बाज्ञा सानकर 
उसकी भक्ति करते है। मतलब न हो तो उसे याद न करे। इस 
लिए उन्हें सकट के समय ही परमात्मा की याद शाती है। 
' उत्तका यह परमात्म-स्मरण भी भ्रए्ठ नहीं है| 


, जानी जो प्रार्थना करता है बह अकथनीय है। 
£ उसका बन करन की शक्ति किसी में नहीं है | आगम 
$ कहता हैं--- 
| 
५ तकका तत्थ न विज्इ, 
ट ततथा[-- 


यन्न थानों नियत स्ते । 
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जिस स्थान पर जाकर दाणी सहिंत मन लौट पंड़, 
डसका दिग्दरशन तो कराया जा सकता है परन्तु उस स्थान प 
पहुँचने वाला द्वी उस वस्तु को भल्ली भाँति जानता है। गंगा गुए 
के स्वाद को क्या बतलाएगा ? गुड़ मीठा तो उसे लगता 
परन्तु उस मिठास का वर्णन करने की शक्ति उसमें नहीं है । फि 
भी जैसे गंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद प्रकट करने के लिए मुह 
मटकाता है, उसी प्रकार में भी इस विषय में कुछ कहने को 
चेष्टा करता हूँ । 


ज्ञानी कहते हैं--आत्मा और परमात्मा में भेद दी नई 
है । में किससे क्या मॉगूँ ! 


तू सो प्रभु, अभु सो तू है, 
हे दौत--कल्पना मेटों । 
सुध चेतन आनन्द विनयचन्द, 
हे परमारथ पढ भेटो' ! 


गत 


रे स्॒ञानी जीवा ! भज ले रे जिन इकबीसवो ! 

जिसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा के बीच भेद है 
नही रह गया है वह परसात्सा से क्या याचना करेगा ! 

एक पतित्रता स्त्री पूर्ण रूप से पति की हो गई । उसकी 
अ्रधींगिनी घन गई । क्या वह कह्देगी कि यह मकान मेरा है श्र 
यह गहने मेरे हैं, सो मुझे दे दो ? 

हीं ॥ 

मगर जो लोग सोने-चांदी के पति-पत्नी हैं वे इन बातें 

को कैसे सममेंगे ? आज तो दोनों की चाबियाँ अलग-भतग 
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होती हैं। एक की वस्तु को हाथ लगाने का दूसरे को अधिकार भी 
नहीं होता । मगर जो सच्ची पतित्रता है, अपने पति को प्राणो से 
भी अधिक चाहती है. वह क्या यह माँग करेगी कि अमुक चीज 
हमें दे दो ! 

पिता और पुत्र का सम्बन्ध होने पर कौन-सी च्स्तु 
किसकी ? भेद रहने की वात निराली हैं, परन्तु पूर्ण विश्वास 
होने पर यह चीज़ मेरी और यह चीज़ तेरी, इस तरह का 
भेदभाव रहता है ? 

नहीं ?! 


इसी प्रकार ज्ञानी परमात्मा के साथ अमेद-संवन्ध स्था- 
० रे बज (े के. ० 
पित कर लेते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रहता । फिर साँग के लिए, 
धवकाश ही कहाँ है. ? 


जिस दिन आधा उस कोटि पर पहुँच जाता है, सब 
सांसारिक सुख तुच्छ लगते हैं। आप सोचते होंगे, व्रिना सिर 
मुड्ाये अर्थात्‌ साधु हुए विना यह सुख नहीं मिल सकता, परन्तु 
यह बात नही हैं। जिसकी भी आत्मा वहाँ पहुँच जाएगी वही 
इस सुख को पा सकता है। वास्तव से आत्मज्ञान का अदुभद 


करने परमात्मा का साज्ञात्‌ करने का सुख अवर्णनीय है 


ज्ञानियों की यह भाषना है। इस वास्ते जो ज्ञानी होकर 
प्रमात्मा को प्रार्थना फरता हैं उसकी आत्मिक रचना निराली 


है । ज्ञव आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है. तभी यह् 
निराली रचना चनती है । 


(स! को उत्तट दीलिए-- सहं? चनच जायगा। 'सहं! क 
संस्कृत रूप सोपह! थे। ज्ञानियों की भावना यह रहती हे 
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हं-सः अथौत जो में हूँ चही वह है और जो बह है, वही में हूँ। 
मुझमे और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है।.. 7 
य. परमात्मा स एवाहँ, यो5 स परममस्तत* । 
अहमेव मया55राध्य , नान्‍्य कश्चिदिति स्थिति' । 

अर्थांत्‌--नो परमात्मा है वही में हूँ । जो मैं हूँ वद्दी पर 
सात्मा है। अतएव मैं स्त्रयं ही अपना आराध्य हूँ। मेरा आस- 
ध्य ओर कोई नही है | यह असली-पारमार्थिक स्थिति है। 

मगर ऐसा विचार कर अमभिमान नहीं उत्पन्न हो जाना 
साहिए। इस कोटि पर पहुँचने के लिए सम्पूर्ण अमभिमान को गला 
देना होता है । फिर जैसे मिश्री की.पुतली जल में गल जाती है, 
ऐसे ही आत्मा, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। अगर 
मिश्री की पुतल्ली पानी मे न गली तो समझ लीजिये कि या तो, 
वह सिश्री नही है, या जत्न से मिली नहीं है | इसी प्रकार जिस 
आत्मा मे मेरे-तरे की भेद-कल्पता बनी हुई है, समझ छो कि 
वह 'सो5हं? नहीं बना है । ' - 

जिसकी जेसी इच्छा हो, परमात्मा का नाम भजे। वह-- 

श्री अभिनन्दन दु.खनिकन्दन, 
वंदन पूजन जोग जी। 

श्री अभिनन्दन भगवान्‌ ठुःख का नाश करने वाले हैं। 

उनकी प्राथना चाहे अ्रथार्थी करे था ज्ञानी, प्राथना से ढुःखों का 


नाश होगा ही ! 
“25 


कि 


ज्ल्घ्स्य्ड 
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५-श्री सुमातिनाथ स्वामी 
जानकी 92 ६.+--८ 
प्राथना | 


सुमति जिशेसर साहिबाजी 'मेघरथ” नृप नो नन्‍्द । 
झुमंगलाः माता तणों जी, तनय सदा सुखकन्द ॥ 

३ प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ॥ १॥ 
सुमति सुमति दातार, महा मद्दिमा निलोजी । 
प्रणमू वार हजार, प्रभु॒त्रिशुवन॒ तिलोजी ॥ ३२ ॥ 
मधुरकर नो मन मोहियोजी, भालतों कुसुम सुवास । 
त्यूं" मुज मन मोह्यो सही, जिन महिसा सुविमास ॥, 
ज्यूं प्रज॑ सूरजमुखीजी, विक्से सूर्य -प्रकाश । 
त्यू' मुज मनड़ो गद्योजी, छ॒नि जिन चरित हुलास ॥ ४॥ 
पपदयी पीउन्‍्पीड करेजी, जान वर्पाकऋतु मेह । 
त्यूँ मो मन निसदिन रहे, जिन सुमरन सं नेह ॥ ५ ॥ 
काम भोगनी लालसाजी, थिरता न वथरे मन्न ॥ 
पिछ तुम भजन प्रतापथी, दाभी दुस्मति वन्च ॥5॥ 
भेतनिवि पार उतारियेदी, भक्त वच्छुल सगवान्‌ । 
'विनियचन्द! नी चोनती, थें मानो कुपानिवाद ॥॥ ७॥। 


श्र 
थ््य 


77% 
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श्री सुमति जिनेश्वर सायवा रे। .. ,' 


संसार की माया के बन्धन से आत्मा का छुटकारा कैसे 
दो ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । संसार के बन्धरनों ने आत्मा 
को ऐसा जकड़ रखा है कि इससे आत्मा का निस्तार होना 
कठिन जान पड़ता है। मगर शाख्रकार कहते हैं--'हिस्मत मत 
हारो | पुरुपार्थ मत त्य(गो। हिम्मत करने से सभी कुछ हो सकता 
है। आत्मा के लिए और छुछ न बने तो भगवान्‌ से प्रीति करता 
लीखो । भगवान्‌ से प्रीति करने पर आत्मा ससार के घंधरनों से 
मुक्त हो सकता है ॥ 


तब प्रश्न खड़ा होता है कि परमात्मा'से प्रीति करवा 
सीखे किससे ? इसे सीखने के ल्षिए किसके पास जाए ३ इस प्रश्त 
का समाधान करने के लिए शाक्षकारों का कथन है कि तुमको 
परमात्मा से प्रीति करना सीखने के त्िए ओर कहीं नहीं जाना 
रु ड हक ९ 
पड़ेगा, प्रकृति के नियम और संसार के पदाथ ही प्रेम कजा 
सिखा देंगे ६ 


भौंरा जब सकरन्द की सुगन्ध में मप्न हो जाता है तो वह 
संसार के किसी दूसरे पढाये की गरज नहीं करता । बस, इसी 
तरह अपने मन को उस परमात्मा से लगा दो, मिससे विपय- 
बासना पैदा न हो | 

शास्त्र मे प्रेस का प्रत्यक्ष उदाहरण अरिप्रनेमि और राजी- 
मती का दिया है । प्रेम की साज्ञात्‌ मूर्ति देखना हो ता राजीमती 
का उदाहरण मिलेगा, जिसमे भगवसद्मेस ओतप्रोत है । तोरण म॑ 
नेमिनाथ लोट गये विवाह किये विना दी, उसकी तो कोई वा0 
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ही नही, पर राजीमती ने भगवान्‌ से जो सम्बन्ध जोड़ा, उसके 
लिए उसने केसे म्मस्पर्शी उद्‌गार प्रकट किये ! 


..सखियों ने राजीमती को एक-एक ऋतु का इवहूइबई 
बर्णन और उसमें होने वाली कामवेदना को अच्छी तरह सुना 
कर दूसरा लग्न करने के लिए समझाया | पर राजीमती ने उनके 
कथन का एक द्वी उत्तर दिया-- ह 


प्रीति में मैंने वचन हारा है उनके वास्ते, 
प्रेम का जो भाव है सारा है उनके वास्ते । 


सुखसे घढकर दुख मुमे 'यारा है उनके वास्ते, 
यह शरीर इस जीव ने धारा है उनके वास्ते । 


छोडकर यह देह जय परलोक में भी जायगा, 
फिर भी उसके प्रेम में हवा हुआ ही जायगा। - 


राजीमती कहती है--सखियो, किसे संकटो का भगर 
दिखलाती हो ? संकट तो मुझसे परे हो चुके हैं । ठुम कद्दती ह्दो 
कि में कुँवारी हैँ, पर में ने अपना हृढय उनके चरणों में समर्पित 
फर दिया है। तुम मुझे सांसारिक सुस्ो का प्रलोभव ढेती हो, पर 
ससार के सुख मुमे अप्नि के समान संताप-जनक दिखाई देते हैं 
ओऔर जो दुःख तुम्हें घोर से घोर प्रतीत होते हैं वे मेरे लिए 
आनन्ददायक हैं । 


... मित्रों ! राजीमती की घान समझ में श्राई ? आप लोगो 
में कभी प्रेम किया है ? प्रेम की गति ऐसी ही है। भ्रम से टुस्ख 
भी सुखद हो जाता ट ओऔर सुख सी टःस्पप्रद चल जाता है। आ्ाप 
लोग प्रेम की नहीं, मोह की दालत में हैं। मोह मे फेस कर, पंसा 
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के लिए भूख-प्यास के संकट ऐसे सह्दे होगे जेसे साधु भी नह 
सहते हैं | पर निष्काम प्रेम किया वो केबल भक्तों ने ही। दूसरे 
उस प्रेम के मिठास को क्या समझें ' 


राजीमती के दृष्टान्त से आपको कौन-सा तत्त्व ग्रहण 
करना चाहिए ? वह तत्त्व यही है कि जिससे प्रेम किया जाय 
उससे सच्चा ही प्रेस किया ज्ञाय । बिना सच्चे प्रेम के ओनल 
की अल्ुभूति नद्दी दो सकती | सामायिक्त और संचर आदि के 
प्रति सच्चा प्रेम होगा तो वे आनन्ददायक दी प्रतीत होंगे, नहीं 
तो उतनी देर भी दुःखदायी हो जायगी । 


जो राजीमती जैसा प्रेम एक.घड़ी- को भी कर लेगा, 
संसार के सुखो में मप्न न द्ोकर उसी प्रेम मे आनन्द भानेगा, 
उसे उसी अनिर्वचनीय आनन्द की प्राप्ति होगी जो राजीमती को 
प्राप्त हुआ था ! 


| 


न्‍ जो प्रेम राजीमती मे पेंदा हुआ, संसार में अत्यन्त दुलल 
है | फूल का तो नाश हो सकता है पर राजीमती के प्रेम का नारे 
नहीं हो सकता । फूल जल से गल सकता है, अप्नि से जन 
सकता है, जाड़े से सूख भी सकता है, पर राजीसती के प्रेम का 
किसी भी प्रकार माश नही दो सकता | पवन, पाती और आग: 


सब्र मिल्रा कर भी राजीमती का नाश नहीं कर सकते | शरीर 


का अर्थ न करो, प्रेम का अथ्थ करो अथोत्‌ जिसमे प्रेम हैं उसकी 
नाश नहीं है । 


किक 


सीताजी अप्रि के कुड में कूद पढ़ीं । श्रप्मि उर्े 
जला सकी ! का 


फ 


क 


2 


|! 


कक 


कक लग 
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ज्ञहीं !? 

क्यों ९ 

'सम के प्रति प्रेम के प्रभाव से !? 

भक्तों ने भगवान्‌ से निवेदन किया है-- 


कन्पान्तकालपवनोद्धतवहिकपं, 

दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्त्फुर्िंगं । 
विश्व॑ जिपत्सुमिवसम्मुखमापततन्तं, 
दृट्टा भय भवति नो भवदाश्रितानाम्‌। 


--भक्तामरस्तोत्र । 


प्रलयकाल की हवा से प्रेरित प्रचण्ड दावानत् जत्ष रही 
हो । उसकी लपठें उठ रही हों। उसकी भयंकरता को देखकर 
संसार भले ही डरे, सगर जिसके हृदय मे तेरे प्रीति प्रेम होगा 
उसे वह भीषण आग भी सयभीत नहीं कर सकती । भक्त के 
सामने ऐसी आग भी ठंडी पड़ जाती है । 


भक्त प्रह्माद के विषय में भी यही वात कह्दी जाती है। 
आग उसका क्या विगाड़ कर सकी ? वह उल्दे जलाने वाले को 
ही जलाने लगी । यह प्रताप परसात्मप्रेम का ही था । ईश्वर से 
प्रेम करो तो कोई पअप्नि जला नहीं सकती । 


जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेस है, उस पर हलाहइल 
+जहूर का भी फोई प्रभाव नहीं होता । भगवान्‌ महावीर को चण्ड- 
कौशिक सर्प ने डेंसा | मगर क्या उन पर विप का असर हुआ 
जहीं !' 
भीरा को जहर पिलाया गया । क्या चह मरी ? 


श्न्द ] | जवाहर किरणावली 


नहीं !? हा 
बल्कि मीरा ने क्या उद्गार प्रकट किये-- 


राणा भेज! विष का प्याला पी के मगन होई ।. 
अन्त में से तन्‍त काढ पाछ्ठे रही सोई। 


यह सब इश्वर-प्रेस का ही प्रताप था। जिसके हृदय + 
|. 
श्वरप्रस का अमृत लबालब भरा होता है, उस पर जहर अपन 
प्रभाव नहीं दिखा सकता । वह जहर भी अमृत बन जाता है। 


मित्रो ! प्रेम में आओ । प्रेम बड़ी चीज है। प्रेम में भा 
पर आपको कोई भी दुःख नहीं सता सकता | 


चन्दनबाला ने भगवान्‌ महावीर को उड़द के पाकर 
,(घृघरी) बहराये। किन्तु हृदय मे प्रेम था तो वे कितने फ्ीभू 
हुए ? आज स॒बर्णमय उड़द के बाकले दो तो भी क्‍या ! ढ्ोगर 
काम नहीं चलता, प्रेम होना चाहिए। दान और तप भादि 
भाष मुख्य है। सच्चे अन्तःकरण से थोड़ा भी करो तो 
कल्याणकारी है। 
बाइचिल में लिखा है कि राई जितना भी प्रेम हो तो वह 


पर्वत जितना काम करेगा । जिसके हृदय मे प्रेम है वह मॉँगन 
नहीं जानता, देना जानता है। 


आपके यहाँ कोई गुमाश्ता छुछ न लेकर काम करे ० 
उसके प्रेम की कितनी कीसत होगी ? ' 


एक आदमी तुम्हें क्री भी देता है और घन भी देता है 
इसके वदले तुम क्या देंते हो ९ 
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सारे घर की मालकित बना देते है ! 


क्यों ? प्रेम से | ओर अगर खरीद कर ल्ञाये होते तो 
ऐसा न द्ोता । 


सब काये शुद्द अन्तःफरण से करो तो शान्ति मिलेगी। 
अगर फोई समझता है. कि वह सब काम शुद्ध अन्तःकरण से 
करता है फिर भी शान्ति नही मिलती, तो उसे समझना चाहिए 
कि कही न कही त्रुटि अवश्य है। उसे वह त्रुटि दूर कर देने का 
प्रयन्न करत चाहिए। जो प्रेम करके अपना तन, मत, धन परमा- 
समा को अर्पित कर देता है, उसे शान्ति मिले विना रह दी 
नहीं सकती । 


[ख ] 


परमात्मा के प्रति प्रेम-संबध स्थापित करने के लिए उनके 
चरित्र को सुन-समझ लेना उपयोगी होता है | जो महपुरुप होते 
हैं उनका चरित दिव्य होता है। उस दिव्य चरित में श्रद्धा होने 
से परम पद की प्राप्ति दोती है । 


गीता भे कहा है-- 


जन्म कर्म च में दिव्यमेयं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहँ पुनर्जन्म नेति मारमेति सोइजु न ! 


श्रीकृष्ण कहते है--'अजन ! जो हमारे जन्म-कस को साधा- 
गण दृष्टि से देखता ६, उस घद् साधारण ही दीखता हैं, और जो 
दिव्य दृष्टि से देखता है अर्थात्‌ जो हृदय से समझता £ वह देह 
छोड़ने पर पुनर्जेन्स धारण नही करता । 
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सारांश यह है कि परमात्मा का जीवनचरित सुनते पे 
परम पद की प्राप्ति होती है। किस भाव से परमात्मा का चरित 
सुच्नना चाहिए, यह सममने के लिए प्रकृति के नियम पर ध्यानदें 
की कक है। मैंने श्रभी जो स्तुति गाई थी उसमें भी 
कहा है-- के 


मधुकर नो मन मोहियोजी, 
मालती कुसुम सुवास। 


अमर का मन पुष्प पर मोद्दित द्वो गया | उसकी प्री 
सुगन्ध से लग गई । फिर वह दुर्गध पर नहीं वेठ सकता। शी6 
प्रयल्न करने पर भी बह दुर्गन्‍्ध के पास नहीं जाता। भतफव 
भगवान्‌ से एकनिष्ठा प्रीति करने के लिए अ्रमर के उदाहरण को 
सदव ध्यान में रखना चाहिए। 


अमर को पुष्पों से ऐसी प्रीति करना किसने सिखलाया | 
वह किस पाठशाल्ञा में यह सीखा है ? किसी इतिहास से पता 
लगता है १ 


निद्दी !? 


अगर सृष्टि की आदि का पता लगे तो इस बात का पता 
लगे कि असर ने पुष्प से प्रीति करना कहाँ, किससे ओर के 
सीखा ? जैसे सृष्टि अनादि है, उसी प्रकार अ्रमर की यह प्रीति 
भी अनादिकालीन है। 


भँवर की प्रीति पुष्प-सगन्ध पर ऐसी है कि 'चाह्दे वह मः 

रे 3०. दू 

जाय परन्तु हुगन्ध के पास नहीं जा सकता। जाना तो दूर 
उसका चित्त भी उस ओर नहीं जा सकता। अब हमें देखत 
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चाहिए कि अपना मन भी भंवर की तरह किसी से अन्तन्य प्रीति 
करता है या नहीं ? 


- मित्रो ! भ्ंवर की यह प्रीत्ति आप लोगों की जानी हुई है । 
उक्त भजन को भी आप गाते हैं, परन्तु कभी आपने अपने सन से 
यह भी पूछा है कि चह परमात्मा से प्रीति करने में इसका पालन 
करता है या नहीं ? 


संसार में सुगन्ध ओर दुगगन्ध दोनो हैं और रहेगे। यह 
संभव नहीं कि केवल सुगन्ध ही रहे । दोनो न हो ओर सिफे 
सुगन्ध द्वी हो तो यह नहीं मालूम हो सकता कि किसकी प्रीति 
किस पर और कैसी है ? 


भेंवर की प्रीति सगन्ध से है, परन्त मक्खी, जो भेंवर की 
ही तरह का छोटा जीव हैं, कभी सगन्ध के पास जाती है! 
आप जब चन्दन घिसते हैं तो मक्खी पास में आती दे ? 


नहीं !१ 


आर घालक की अ्रशुति पर बहुत शआाती है.। मकस्ी को 
अशुचि से प्रेम करना किसने सिखलाया हैं, कि हटाने पर भी नहीं 
इटती | घहू अशुचि के कीटारुओं को सब्र जगह फंल्ाती हैं। 
भले आदमियों के सरितप्फक में सी भर देती हैं. दूसरी चीर्जों पर 
ब्रंट फर उन्हें बिगाइ देती है। सतलब चह हैं फ्ि चह खुद तो 
हगन्ध से प्रम करती ही है, संसार को भी अपनी ही भां।त दुर्सन्ध- 
प्रिय बनाना चाहती है । आय आप बिचार कर ले फि प्राप अपने 
मेन को कैसा घनाला चाहने हैं ! 


११२ ] [ जवाहर किरण. ४ 





सित्रो | अगर परमात्मा से, भंवर की-तरह, एक निप्ठा 
प्रीति रखना हो तो में यह सुझाव देता हूँ।कि अपने हृदयके “” 
भाव अच्छे रक्खो । जो काम विद्वान्‌ नहीं कर सकता बह काम 
सद्भाव से हो जाता है । इसीलिए भक्त जर्नो ने कंहा है-- 


मघुकरनो मन भोदियों रे, 
मालिति कुसुम सुवास । 

तू' मुझ मन मोदियों रे, 
जिन महिमा सु पियास १ 


+.. , अर्थात-मेरा सन परमात्मा के चरित्र में ऐसा मोहित ६ 
जसे संवर का मन सुगन्ध पर मोहित होता है । 


आप लोग भी परमात्मा से इतना ही माँगो, ज्यादा ' 
माँगो। ज्यादा माँगने से इसमें भी गड़वढ़ हो,जाती है।प' 
मात्मा से प्रार्थना करो कि, प्रभो ! मुझे इतना ही मिलन जाय 
डे थे रे मन 
में राज्य, देश आदि संसार के सुख नहीं चाहता, मुमे तो के। 
तेरी प्रीति चाहिए। किसी कवि ने कह्दा है :-- 


चाहूँ न सुगति सुमति सम्प्ति कह्ठु, 

रिंवि सिधि मान घढ़ाई । 
देतु-रहित अनुराग राम-पद, 

रहो उदित अ्रधिकाई ॥ 


प्रभो ! मुझे न सुगति चाहिए, न सस्पत्ति चाहिए। मुर्स 
ऋड्धि-सिद्धि, सान-घढ़ाई भी नहीं चाहिए। सुमे सिर्फ यही 
चाहिए कि किसी प्रकार का घदला चाह विना तेरे चरण में मर 
प्रीति बनी रहे । इसके सिवाय ओर कुछ भी में नहीं चाहता । 


682 "आओ हरतक: 
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परमात्मा से प्रीति कैसी द्वोनी चाहिए, इसके लिए एक 
उपममा और देता हूँ-- 


ज्यों पंकज सूरजमुखी विकसे सूर्य-प्रकाश । ] 
त्यों मुझ मनड़ो गहगहे, सुन जिन चरित हुलास। 


सूरज्मुखी कमल अपना मुंह सदा सूय की ओर रखते 
हैं। सय जिधर-जिधर फिरता है, उनका मुंह भी उधर ह्दी 
उधर फिरता जाता है) शाम को जब सूरज पश्चिम दिशा में 
पहुँच जाता है. तब उनका मुँद्द भी पश्चिम में ही हो जाता है । 
प्रातःकाल जब सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो उत्तका मुंह भी 


पूरे की ओर हो ज्ञाता है । 


ग अब - विचार कीजिए कि इन्हे सूथ से ऐसी प्रीति करना 
किसने सिखलाया ? घन्धुओ ! प्रकृति क्या-क्या दिखलाती है, 
क्या-क्या सिखलाती है, यह देखो और फिर म्रंथो को देखो तो 


रू 


पता चलेगा कि उसमे कैसी अपूर्व शिक्षा भरी पड़ी हू 

भक्त कहते हैं--प्रभो ! जैसे कमल और सूयमुखी का 
प्रेम सूर्य पर रहता है. इसी प्रकार मेरे हृदय का प्रेम तेरे चरिष्र 
पर रहें। भज्न, सतवन, चरित, जो भी गाऊं, तेरे ही गाऊ। 
सूरजमुसी कमल फा मुह जैसे सूरल की ओर ही रहता हैं, मेरे 
नेत्र तेरे चरित्र पर ही रहें । 


इृंह़य में इस तरह की दृढ़ता आप लोग भी धारण करें। 
यह मत सोचो कि; परमात्मा साक्षात नहीं दीखता तो डससे 
पैसे प्रेम करें ? जो प्रेम विरद्द में छोता है घद साक्ञान मिलने 


। पर नहीं रहता । यह बात चरिन द्वारा में आपऊो सममाता हूँ। 





_११४] ._....... ____[ जवाहर किरण 


में जो चरित सुनाया करता हूँ वह उपदेश से खाली नहीं है। 
चरित में जो शिक्षा भरी होती है, उसी को बताने के लिए मेँ 
चरित बाँचता हैँ । 


रुक्मिणी ने जब तक कृष्ण का रथ नहीं देखा तब तक 
उसे ऐसी व्याकुलता रही कि ऋष्ण के नाम की ही रट लगी 
रही | रुक्मिणी को इतनी व्याकुलता थी तो उसे कृष्ण मिले ही। 
आपके हृदय में परमात्मा के' लिए ऐसी व्याकुलता है ? श्रगर 
आपको परमात्मा से भेंट करनी है तो हृदय में ऐसा विरहभाव 
उत्पन्न करो । फिर परमात्मा से भेंट अवश्य होगी । 


जिसके हृदय में बिरह की व्याकुलता होती है उसे अपने 
प्रेमी के सिवाय और कोई सहाता ही नहीं। भेवर को जब तक 
कमल नहीं मिलता, चह भनभनाता ही रहता है | सूर्य के विना 
सूरजमुखी मु ह फेरता है ! ह 

श्नह्दी | डा 5 

बस, ऐसी ही दृढ़ता घारण कर लो कि संसार के पदार्थ 
में न लुभा कर परमात्मा के स्वरूप में ही तल्लीच झूँगां। शरीर 
क॒द्दी भी रहे, अन्तःकररश बराबर उसी में लगा रहे। 


मैं आपको -ोड़ी ही देर में यह- समझा रहा हूँ। परल्यु 
दो मिनिट में दी हुई चावी से घडी कई दिन चलती है। यह 37 
देश भी हृदय में परमात्मा से ओस करने फी चाबी है। छंदय को 
परमात्मा से वराबर लगाओं तो हृदय परमात्मा को बहुत शीघ्र 
पकड़ लेगा ।' आत्मा स्वयं सशिदानन्द है, इसज्ञिए उसका मैने 
परमात्मा से लगना कोई कठित फाम नहीं हैं, केवल हृदय मे 
बिश्वास और हृढ़ता की चांत्री भरने की श्रावश्यकता है । 


प्राथना-प्रवोध ] [ 3१५. 


[गम] 
सुमति जिनेववर सायवाजी । 


परमात्मा समतिनाथ की स्तुति करके आत्मा को क्रिस 
भाव पर जागृत करता चाहिए ९ सुमतिनाथ भगवान्‌ सुमति 
के दातार हैं। 


आत्मा सें दो प्रकार की मति है--एक समति और दूसरी 
कुमति | एक के उदय से दूसरी मति का नाश हो जाता है। 
अर्थात्‌ दोनों न रहकर एक द्वी रहने की आत्मा की परम्परा है। 
किन्तु कुमति को नष्ट करके छुमति को उद्त करने के लिए किसी 
तीसरे की आवश्यकता होती है। जेसे हम लोग देखते तो आँख 
से है, फिर भी आँख की सहायता के लिए सूथ के प्रकाश की 
थावश्यकता होती हैं | झाँखें तो हमारी रात्रि में भी रहती 
हैँ सगर प्रकाश न होने से वे देख नहीं सकती । इससे सिद्ध & कि 
शाँखें यद्यपि देखती रचयं हैं किन्तु उनके लिए सूर्य के प्रकाश की 
अयश्यकता रहती हें, इसी प्रकार यद्यपि आत्मा में ज्ञान-चत्तु 
हैं फिर भी परमात्मा रूपी सूर्य के प्रठाश के बिना वे समीचीन 
रूप से देख नहीं सकती | इसी लिए प्राथन। की है--- 
सुमति जिनेश्वर साइड जं;, 
मेघरथ दनपनों नन्‍द्र। 
सुमंगता माता तणों, 
तनव सदा गुराइन्द । 
प्रमु जिभुवन तिलोडों, 
सुमनि सुमति दातार महा मंदिमा निलोशी 


११६ ॥ [ जवाहर किरणावंसी 


हे सुमतिनाथ ! आप समति के दातार हैं। आप महा 
महिसा के धारक हैं। सूबे से आँख को प्रकाश मिलता है और 
के हृदय को प्रकाश मिलता है। इसलिए तुमसे बढ़कर कोई 
नहीं है । 


सूय से आँख को प्रकाश मिल्नता है इसलिए उसका उप 
कार साना जाता है, फिर परमात्मा, जो हमें समति प्रदान करता 
है, हमारे हृदय को प्रकाश देकर ज्ञान-चक्षु को प्रकाशित करता है 
लक उपकार न मानना, उसकी स्तुत्ति न करना क्या ऋतम्नता 
नहीं है ? 





प्रार्यना-पवोध ] [ ११७ 








$-श्री पद्मग्रभु स्वामी 
शा 87270 
प्रार्थना | 


पदम प्रभु पावन नाम तिहारी, पतित उद्धारन हारों ॥ टेर ॥ 
जदपि वौँचर भील कसाई, अ्रति पापिष्ट जमारो । 
तदपि जीव हिंसा त्तज प्रभु भज, पावे भवनिधि पारी ॥ १॥ 


गो प्राह्मण प्रमदा वालक की, मोटी हत्याचारों । 
तेहनी करणहार प्रभु भजने, होत हत्यातूं, न्‍्यारो ॥| ९॥। 


वेप्या चुगल छिनार जुबारी, चोर महां वटमारों । 
जो इत्यादि गरजे प्रभु तोने, तो निश्ते संसारे ॥ ३॥ 
पाप पराल को पु चनन्‍्यो, श्रति मानों मेरे अकारों । 
ते तुम नाम हुताशन सेती, लहजे प्रज्ज्वलत सारो ॥॥ ४ ॥ 
परम वर्म दो मर भद्दास्स, सो तुम नाम उचारों ! 
या सप्त मन्त्र नहीं कोई दृजो, त्रिभुवत मोहनगारों ॥ ५ ॥ 
तो मुमर्ग निन इए कलयुग से, अ्रवर न कोई अपारो । 
में थारी जाऊ तो सुमरन पर, दिन-दिन प्रीत बधारों ॥ ६ ॥ 


मुपमा राणी' को अंगजात तू, 'श्रीवर! राय फुमारों । 
पृदेयचन्द! बट नाथ निरंजन, जीवम प्राण हमारों ॥ ७॥| 





११८ ] | [ जवाहर किरणावती 


पदमप्रभु पावन नाम तिहदारों । 


आत्मा को किसी शक्ति की आवश्यकता है | शक्ति अ्रशक्त 
चाहते हैं | जेसे रोगी को दवाई की, भयभीत को किसी वीर के 
आश्रय की, भूखे को भोजन की ओर प्यासे को पानी की आव- 
श्यकता द्वोती है, ऐसे ही अनन्त काल्न से सांसारिक क्लेशों में 
तप कर अशक्त. हुए आत्मा को भी एक शक्ति की आवश्यकता है| 
बह शक्ति ऐसी होनी चाद्विए जो इस तपन को शान्त कर दे | 


कहे को संसार के सभी प्राणी रात-दिन इसी उद्योग में 
लगे हैं । खाना कमाना आदि सभी क्रियाएँ इसी प्रयोजन से करते 
हैं । किन्तु इस ढंग से आत्मा का उद्धार नही होता | इसलिए हे 
आत्मा ! तू सत्संगति करके यह निर्णय कर कि तेरे उद्धार के 
लिए किस शक्ति की आवश्यकता है ? 


यह तो निमश्चित है कि आत्मा. को जो शक्ति चाहिए वह 
शक्ति संसार-के जड़ पदार्थों में नहीं है । बह निराली और अली- 
किक ही है । क्‍योंकि सांसारिक पदार्थों की शक्ति लेते हुए अनन्त- 
काल बीत जाने पर भी आत्मा अब तक दुधेल है। इससे रपट 
हो जाता है कि आत्मा का कल्याण करने वाली शक्ति दूसरी ही 
है। इसलिए जो शक्ति आत्मा का कल्याण करने वाली है उसको 
पहचान कर उसी से प्रीति करना चाहिए | * 


अगर,आपने अप्रनी आत्मा का कल्याण करने का निश्चय 

कर लिया है तो आत्म कल्याण का एक सादा उपाय परेसत्मा 

से प्रीति फरना है । आत्मा को परमात्मा की श्रीति में लगा देने 
, से सहज ही आत्मकल्याण हो जाता है। 


बल 





प्रायना-प्रयोध ] [ ११६ 
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आपने रेल तो देखी है न 

ज्ञी हाँ ॥ 

रेल में एक डिव्चा दूसरे डिब्बे से जुड़ा रहता है और 
फिर सं हिव्बे एंजिन के साथ जुड़े रहते हैं। सब डिव्तरों में एक 
से आँकड़े लगे रहते हैं, फिर चाहे चह प्रथम श्रेणी साहा (0)955) 
का हो या तृतीय श्रेणी (॥)॥गावते (85७) का हो। ऑडर्डी मे 
कोई भेद नही रहता । एक डिव्चे के आँकुड़े को दूसरे डिब्बे के 
आँकुड़े में फैसा देने से और फिर एंजिन के साथ उन्हे जोड़ देने 
से एंजिन सच को लेकर, निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है । एंजिन 
कुछ भी भेद नहीं करता कि यह डिब्बा प्रथम दुज काहे यो 
तीसरे दर्ज का है। यदि वे डिब्त्रे, एंजिन को छोड़ दें तो फिर 
वहीं पड़े रहें । थे आगे नही जा सकते | पर्योकि सबको ते जाने 
की शक्ति एजिन में ही है| ढिव्चों मे वह शक्ति नहा है । 


इसी प्रकार जिस परमात्मा में अनन्त गुणा का पॉवर 
शक्ति) है, उससे इसी तरह का संत्रंध स्थापित कर लेना उचित 
है, अस रेल के डिब्ये एजिन के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेते है | 
तो जो गति डिब्बों की हैं वही तुम्हारी हैं। अवाति परमात्मा 
ऐजिन है। उसके साथ अन्त'फ़रण मिला लेने से फिर 
जोखिम नहीं रहता | जैसे रेलगाड़ी का एंजिन पहले और तीसरे 
दर्ज का भेद नहीं करता, इसी प्रकार परमात्मा क साथ प्रेम करन 
पर हब, सीच, गरीब, धनवान, आदि सभी का उद्धार है 
ज्ञाता है । 

आय प्रश्न होता एेँ कि परमात्मा रूपी एंशिन के सा 
आकुडा कैसे मिलाया जाग / उससे किस प्रकार भरे 
किया ज्ञान ! 
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मिन्नो ! इसमें कोई कठिनाई नहीं है। परमात्मा से प्रेम 
लगाना कठिन नहीं है। आपके हृदय मे इस समय क्रोध, लोभ, 
मोह, मात्सये आदि-आदि ढुगण भरे हैं। इन दुगुंणो को निकात 
देने पर परमात्मा के साथ प्रीति हो जाग्रगी । इन ढुगुर्णों को 
निकाल कर परमात्मा से श्रीति कर लेने पर फिर कोई डर नहीं 
रहता | ऐसा करने के लिए वेश्या, चुगल, चोर अदिं किसी को 
भी बाधा नहीं है। अपने दुर्गणो को दूर कर देने पर फिए चाहे वह 
महापापी ही क्यों न रहा हो, अपने पापों का पद्चात्ताप करके 
परमात्मा की शरण में आ जाय तो उसका छडद्धार अवश्य हो 
जायगा | पतित से पतित भी परमात्मप्रेम हो जानेपर परमात्मा 
का शरण पाता है। इसलिए तो परमात्मा का ज्ञाम पतित- 
पावन है | 


हक त्मा के साथ प्रेम करने, आँडुड़े से आँकुड़ा मिलाने ' 
से ही काम पैलेगा,। अगर कोई कहता है कि मै बुरे काम नहीं 

करता तो परमात्मा से प्रेम क्यों करूँ? तो उसका कदना खेमे: 
पूर्ण है. । डिब्बा भले पदले दर्जे का,द्वो, उसे एंजिन के साथ 
जुड़ना द्वी पड़ेगा | एंजिन के साथ जुड़े बिता बह भी एंजिन के 
जाने के स्थान पर नहीं पहुँच सकता । अतएवं अभिमान 
छोड़कर परमात्मा का शरण अहण करना चाहिए । 


अब प्रश्न यह है कि ढुगूंणों को किस श्रकार दूर किया 
जाय ? कैसे उन पर विजय प्राप्त की जाय ९ 


इसका उत्तर यट है किहम लोग एक अ्रस में पड़े हे । 
० का. ए «७ 
अगर हम उस भ्रम को हटा दें तो ढुर्गुणों पर विजय प्राप्त की 
जा सकती है । है 
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वह भ्रम क्या है ? वह यही कि हम दुगण पर तो विश्वास 
करते हैं किन्तु सदगुण पर विश्वास नही करते | अर्थात्‌ लोगों फो 
यह विश्वास है कि किसी ने थप्पड़ सारी तो हम भी उसे थप्पड़ 
मारे तो बदला चुक जायगा ! लोग यह मानते हैं--विश्वास 
फरते हैं कि कूठ वोलने से, क्ूठा व्यवहार करने से, दूसरे की 
दृत्या करने से या इसी प्रकार के अन्य काय करने से लाभ 
होगा ।पर क्षमा, दया, शीज, परोपकार आदि कार्यों पर 
जितना चाहिए उतना विश्वास नहीं है।इस भूल के कारण 
श्रात्मा सदगुणों को छोड़कर दुर्गणो का संग्रह कर लेता है। 
अगर आत्मा को सद्शुणों पर विश्वास हो जाय तो दुर्गंण छूट 
ज्ञाएँगे ओर परमात्मा से प्रीति होते देर नही लगेगी । 


क्षमा में क्या गुण हैं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। 
भूठ में क्या दुगंण हैं, इस वात को न समझ कर लोग उस पर 
इतना पिखास करते हैं कि संसार मे बिना झूठ के कास नही 
चह सकता । लेकिन क्या मूठ के बदले सत्य से कास लेने पर 
संसार के फाम रुक जाएँगे ? 


एक ब्रकीन बहुत होशियार था। प्रायः जो वकील 
सच्चे को कूठा श्लीर कूठे को सच्चा घनाना जानते हैं वे भहुत्त 
निपुण मान जाते हैं । यह वकील ऐसा ही कायडेबाज पश्ोर 
निपुण था | इस वकील की स्त्री ध्मचती थी । 


संसार के लोग बड़े श्रम में हैं कि पाप के बिता हमारी 
ग्रान्नीविका नहीं चत्त सकती । सचाउ यह है कि घम से जी 
पिका सजे मे चल सफती है। वर्स चोर पापकी आनमीबिका 
मे काय>कारण और भाव फी तुलता £ । घाखा 'मीर तरस जाबा 
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की विशेष हिसा आदि करके, इस तरह के बुरे धंधे करके आजी- 
बिका प्राप्त करने वाले को पापी कद्दते हैं।जो दगावाजी नहीं 
करे, सत्य बोले ओर श्रस जीव की हिंसा न करे और इन सत्र से 
बच कर-आजीविका प्राप्त करे वह धार्मिक कहलाता है। 


एक दिन वकील भोजन करने वेठा। उसकी स्त्री सामने 
बेठकर उसे परोस रही थी । इतने में एक बड़ा सेठ आया श्र 
उसने पचास हजार के नोट वचक्कील के सामने रख दिये । वकील 
ने पूछा-यह क्या हैं ? 


सेठ--आपका मिहनताना । 


, बकील--कैसा मिहनताना ? मैंने आपके मुकदमे में जो 
वकालत की थी, उसका मिहनताना तो मुमे मित्न चुका | फिर 
यह किस बात का मिहनताना है ! 


सेठ--बकील साहब, मेरा मुकदमा पॉच लाख का थां। 
वास्तव में मुझे बादी का पाँच लाख रुपया देना था। अगर 
आपने इतनी कुशलता न दिखलाई होती ओर बादी को झूठा न 
साबित कर दिया होता तो मुमे पाँच लाख देने पड़ते | प 
आपकी वदौलत मैं मुकदमा जीत गया। मैंने सोचा--पाँच णाल 
बचे हैं ती ४० हजार वकील साहब को भी दे दूं। इसलिए 
आया हूँ । 


सेठ यद कद्द कर चल्ला गया | बकील पचारा हजार हुपते 
पाकर फूला न समाया। उसने अपनी पन्नों की ओर गय भरी 
दृष्टि से देखा और सोचा--मैं कितता चतुर हूँ ! सच्चे फो मूठ 
ओर भूठे को सच्चा बनाना मेरे बादँ हाथ का खेल है ; 
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मगर यह क्या ' पल्नी तो अनमनी हो गई है ! वकील ने 
पूछा-- अरे, तुम उदास क्यो हो गई' ?? ओर यह पूछते दी पत्नी 
की आँखों से आँसू बहने लगे । 


पत्नी ने रोते-रोते कहा--इन पचास हजार को देखकर द्वी 
मुझे रोना आ रहा है । 


वकील--आश्चय है | एकद्स पचास हजार रुपये आगये 
तो खुश होने की बात है या रोने की ? 


पत्नी--मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए। में पीस-कूट कर 
पेट भरना अच्छा सममती हूँ, सगर पाप के पसे से ऐस्वय भोगना 
अच्छा नहीं समकती ! इस प्रकार पाप का पंसा इकठ्ठा करके 
आप क्या स्व पा लेंगे ? सभी को आगे जाकर जवाब देना 
होगा | कृपा कर आप इस धन को अलग ही रकखें। इसमे सुमे 
ओर मेरे वाल-बच्चों को शामित्न न करें । 


स्री की वात सुनकर वकील हेरान हो गया। सोचने 
लगा--जिसके लिए यह सब करता हूँ उसका तो यह हाल है! 
धकील ते साहस करके कहा-- 


तुम भोली हो । सच्चे को भूठे और भूठे को सच्चा किये 
बिता पंसा आये कहाँ से १? 


पत्नी--दु,.ख की बात है| कि आपकों भ्ूरूठ पर इतना 
पिश्वास हैं और सत्य पर विश्वास ही नहीं है ! क्या कूठ का 
सहारा लिये घिना आपका पेट नहीं भर सकता ९ अगर आपने 
सत्य का पक्ष लिया होता तो क्या सिहनताना न सिल्तता ! 
भापको पचास हजार मिले हैं, परं दूसरे के पाँच लाख पर पानी 
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जो फिर गया! फिर इससे भूठ की प्रतिष्ठा बढ़ी, सत्य की-अतिप्ठा 
घटी | क्ूठे को कूठा आचरण करने का उत्साह मित्ना श्रोर 
शायद सच्चे की सत्य के प्रति आस्था उठ गई हो ! 


कैसी धर्मनिष्ठ श्ली थी ! कोई मामूली स््री होती तो कहती- 
चाहे पाप करो, चाहे धर्म करो, मुझे तो दो के बदले चार बंगढ़ियाँ 
गढ़वा दो ! अच्छा-अच्छा खिल्ाओ, अच्छा-अच्छा पहिनाओ ! 
तब तो आप पति, नहीं तो पति केसे ? 


मिन्नो ! आत्सा अजर-अमर हैँ । इसने अनेक-भव धारण 
किये हैं ओर अनेक भव घारण करेगा। जिसे इस साई पर 
विश्वास होता है वह अपने आपको इश्वर के साथ जोड़ने के 
लिए खोटे कार्मों पर से विश्वास उठाकर सत्य पर विश्वास 
जमाता है । ,मनुष्य-जन्म का समग्र अपूबे समय है।जो क्षण 
चला जा रहा है वह अनमोल है, अप्राप्य है इसलिए सत्य पर , 
विश्वास ल्ञाओ । जीवन को साथेक बनाओ | 


ज्यों श्रजलि मांहे नीर समोी ओ, 

तो दिन-छिन खेठ जाबे जी। 
घरडी रे घड़ी घश्यालो वाजै, 

तो खिश लाखोणी जावे जी। 


यो भव रतन चिन्तामणरि सरिखो, 
वबारंबार न मिलसी जी । 


चेत सके तो चेंत, रे - जीवड़ा, 
ऐसी जोंग न मिलसी जी॥ 
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किस निम्चित विचार मे बैठकर व्यवस्था सोच रहे हो? 
सदूगुश पर विश्वास करो। अविश्वास सत करो। शाश्न में 
कहा है-- 
सच्च मगवश । 


यह गणधर का वचन है कि सत्य भगवान्‌ है। सत्य की 
शरण लेना भगवान्‌ की शरण लेना है । सत्य के प्रभाव से चम- 
कती हुई तलवार फूल के सहश नरम और विष, अमृत के समान 
गुणदायक हो ज-ते हैं। जिस सत्य की इतनी शक्ति है, उस पर 
बा के वरावर भी विश्वास नहीं करते ? कितने दुःख की 
बात है ! 


बड़ों की देखा-देखी बच्चे भी भ्ूूठ बोलते हैं। वे अकसर 
अपने माँ-चाप से ही यह सबक सीज़ते हैं। पहले बच्चों को भ्कूठी 
वातों में आनन्द आता है और फिर वे स्वयं मूठ बोलने में कुशल 
हो जाते हैं | इस प्रकार मूठ की परम्परा चल्न रही है। 


घकील की स्त्री ने कहा--सत्य पर विश्वास रखता 
चाहिए। यदि सत्य से खाने को मिलेगा तो खाएँगे, अन्यथा 
भूखे रद लेंगे। आप आज से भ्ूठ का आसरा न लेने की 
प्रत्तिज्ञा कर लीजिए । हम लोग भूखे नही रहेंगे, सत्य का प्रताप 
बढ़ा है। 


... पधकोल पर पत्नी का प्रभाव पड़ा और उसने भूठे मुकदमे 
लेना त्थाग दिया। 


.. अगर चह्िनें मेरी बात मान कर अपने-अपने पति को 
उपदेश द्‌ तो वे आप लोगों को कुछ ही समय में सुधार कर 
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सूनन्‍्मार्ग पर ला सकती हैं। मगर कठिनाई तो यह है कि बहिग 
भी सोने में ही स्वग समभती हैं, सोने मे ही सुख मान वेठी हैं। 
वे पति को उपदेश दे तो कैसे ? ' 

एक कवि ने कहा हे-- 


४“ चर दरिद्रता होउ करत सजन कला ! 
अनाचार सु राज्य मिलें तो नहिं भत्ता । 


सज्मनता पूर्वक व्यवहार करते और रखते हुए यदि हम 
द्रिद्र बव जाएँ, तो वह दरिद्वता नहीं, स्वर्ग का निवार 
है। पर अत्याचार, मूठ-कपट, दगा आदि से राज्य मिलता है 
तो वह किसी काम का नहीं! 


इस प्रकार का विश्वास और प्रेम चाहिए । तभी हृदः 
में सन्‍्तोष उत्पन्न होता है । 


आगे चलकर कवि ने कहा है--जो शरीर तप के कारर 
दुवल है वह दबी हुई अम्रि के समान देदीप्यमान हैं। तपधार 
मुनि का इुर्बल शरीर भी देबों के शरीर को लाने वाला है। 


तप की महिसा अदूमुत है। तप करने से न रोग होता हे 
न दुःख होता है। यद्यपि तप से शरीर निरबल दिखाई देता 
परन्तु आत्सा निबल द्वोने के बदले बलिष्ठ द्वोता है | 


जिस मनुष्य के शरीर पर सूजन चढ़ जाती है, जिसर्क 
हाथ, पाँव और सारा-शरीर मोटा और चिकना हो जाताह . 
उसके लिए लोंग कहते हैं--यह तो मरा ! ऐसे आदमी का मोटे 
होने के कारण कोई सत्कार करता है ? 


त्ञहदीं !! 
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न जय मम, 


इसी प्रकार जो अन्याय करके मोटे--ताजे बने हैं, उनके 

प्रति ज्ञानियों के हृदय में कोई आदरभाव नहीं होता । अगर 

सत्य के सेवन से दुबले भी हुए दो ज्ञानी उस दुबले का 
सत्कार करेगे। 


राम का राज्य छूटा। वे वनवासी होकर घूमते-फिरे। परन्तु 
किसी ने उन्हें बुरा कहा ? इससे उनकी प्रतिष्ठा कम हुई ? 
निह्दी 8 


.. . ईरिव्न्द्र ने अपना राजपाट दान देकर चार्डाल की 
नो|करी की । उत्तकी रानी तारा कों ब्राह्मण के घर वत्तंन मांजने 
और पानी भरने की सेवा करनी पढ़ी | यह सध किसके लिए ९ 


सत्य के लिए ही ! 


अब तो छुछ लोग कहते हैं कि हरिश्न्द्र को दान देने से 
ढु,ख भोगना पढ़ा। कुपात्र को दान देने से भटकना पड़ा और 
चारडाल का संधक बनना पड़ा! ऐसा कहने वालो से क्या 
फहा ज्ञाय ? इस पर विस्तृत चचो करने का यहाँ अघकाश नहीं 
है। सिफ इतना कह देना पर्याप्त है कि कष्ट पड़ने के कारण ही 
कोई बुरा या पापी नहीं हो जाता। अजना कौ क्या कष्ट सहन 
नहीं करने पढ़े थे? फिर क्या उसका शील् भी पाप में गिता 
लायगा ! 


कसलावती का हाथ शील के लिए काटा गया, पर 
उसने शीज्ञ का त्पाग नही फिया । शील की रक्षा के लिए चन्द- 
नवाजा विकी । उसने शील नहीं त्यागा तो क्या पाप किया था १ 


सीता, अजना, कमलावती, चन्दुनवाला आदि मद्दान 
सांतियां ने अपने शीक्न की रक्षा के लिए कष्ट सहन किये थे । क£ 
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सहने के कारण शील पालने को अगर कोई पाप कहता है वे 
अन्याय करता है । इसी प्रकार दान देने वालों को अगर क्षोर 
पाप करने वाला कहता है, उनका तिरस्कार करता है तो ऐमा 
करता ही महापाप है । 


मित्रो ! आप लोगों से कुछ और न-वन पढ़े तो कम से 
कम इस पाप से तो बचो | जिस दान का अनुमोदन असंस्य 
लोग करते हैं, उसको अगर मुट्ठी भर लोग पाप वतलाते हैं तो 
वह उत्तका दुर्भाग्य है। कामना करों कि उन्हें भी सुबुद्धि प्राप्त हो। 


दान में पाप बताने वाले, दया करने में भी पाप कहते हैं। पर 
नेमिनाथ भगवान्‌ के चरित्र को देखो | उन्हे विवाह नहीं करता 
था, फिर भी वरात सजाई | आरंभ-समारंभ किया और प्रतत 
रूप से, मारे जाने वाले जीवों की रक्षा का बोध दिया। श्रत्त 
में दान देकर दान की महिमा भी प्रकट की ! 


तात्पय यह है कि दुगणो का त्याग करनें पर ही पर 
मात्मा के प्रेति आपका प्रेम होगा और परमात्मप्रेम से आपका 
परमकल्याण होगा । 


[ख | 
परमात्मा को स्तुत्ति करने वालों को परमात्मा के ताम- 
स्मस्ण की महिमा पूरी तरद(सममक लेनी चाहिए। नाम में क्या 
गण है ओर क्या शक्ति है, इस बात को सममझ कर परमात्मा 
का भजन किया जाच तो अआात्मा में निराली ही जागृति 8 
जाती है । 


प्रायना-प्रवोध ]- [ १२६ 


नाम लेने का अधिकारी कौन है ? अथांत्‌ नाम कोन ले 
सकता है ? इस सम्बन्ध सें पद्मम्रम की प्राथना में कहा है कि 
धीवर, भील, कसाई, गोघातक, स्लीघातक, बाल-घातक, वेश्या, 
चुगल, छिनार, जुआरी, चोर, डाकू आदि कोई केसा भी कुकर्मी 
क्यों व हो, सभी को भगवान्‌ का भजन करने का अधिकार है । 
परन्तु वह पापों को बढ़ाने के लिए नहीं किन्तु घटाने के लिए है। 
जिसे रोग न हो वह दवा क्यो ले ? इसी प्रकार जिसमें पाप न 
हो उसे भजन करने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु जेसे दबा 
रोग बढ़ाने 'के लिए नहीं बरन्‌ घटाने के लिए ली जाती है, इसी 
प्रकार भजन पाप घढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए--घटाने के 
लिए करना चाहिए | इस दृष्टि से जो परमात्मा का भजन करता 
है वह कैसा भी पापी क्यों न हो, उसकी आत्मा पविन्न बन जाती 
है। आजकल प्रायः पाप बढ़ाने के लिए परसात्मा का भजन 
किया जाता है, अर्थात्‌ ऊपर से अपने आपको धर्मात्मा प्रकट 
करने के लिए ल्लोग भजन करते हैं ओर ,भीतर कुछ और ही रचना 
होती हैं । ऐसा भजन करने वाले का उद्धार नहीं हो सकता । 


परमात्मा का भजन करना, उसके नाम को स्मरण करना, 

अपनी आत्मा को परमात्मा के सामने उसी तरह खड़ा करना है, 

जस ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा को परमात्मा क समक्ष खड़ी कर 

देते हैं। जिस प्रकार राजा के सासने अपने अपराध को स्वीकार 

फरने से प्रायश्वित्त हो जाता है, उसी प्रकार पस्मात्मा के समक्त 

अपने अपराधो को शुद्ध अन्तःकरण से प्रकट कर टेने पर प्राय- 
थित्त हो जाता है। 


इस प्रकार अपराध स्वीकार करन वाले के साहस पर 
नरा चिचार करो । जो वीर द्योगा घदी राजा के सामने अपना 
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अपराध स्वीकार करेगा। अच्र विचार कीजिए कि" परमार 
गजा से छोटा है या बड़ा ? अगर बड़ा है-ततो निष्कपट में!ैं ह 
उससे प्रार्थना करो कि--प्रभो ! ऐसी कृपा कर, जिससे मै पाएं 
से छुटकारा पा लू | ऐसा निश्चय करके परमात्मा-को भजो ते 
अवश्य पापों से छुटकारा मिल्न जायगा । 


पाप से छूटने के लिए सुधर्मा स्वामी ने ज॑म्बू ख्रामी 
से क्‍या कहा ? उन्होने जम्वू स्वामी से कहा--भिगवाद 
मद्दावीर का बतलाया हुआ ज्ञान मैं तुमे सुनाता हूँ। और 
उन्होंने भगवान्‌ का उपदेश जम्बुस्वामी को वतल्ाया। उस 5पः 
देश का सार यह है-- 


पढम॑ होइ अ्रह्िंसा, बितियं सचवयर्णति पन्नत्त । 
दत्तमणुन्नायसंवरो य, वंभचेरयमपरिमगहत्ते च॑। 
तत्थ पढम॑ श्रहिंसा, तस-थावर-सब्वभूयखेमकरी । ' 
तीसे सभावणाओं किंचि वोच्छ ग॒णदोस ।॥। 


अर्थात्‌ अदिंसा, सत्यभाषा; अदृत्तादान परित्याग, मैंहें 
चये और अप्रिय्रह, यह पाँच ब्रत भगवान्‌ के उपदेश का सार 
है। इनमें अ्िंसा का स्थान पहला है । श्रद्दिसा' त्रस और स्थावः 
सभी प्राणियों का क्षेम करने बाली है। 


हे रे 9... 
यहाँ अहिंसा पहले बतलाई गई दे | श्रहिंसा का श्रथ है 
हिंसा न करना अर्थात्‌ जिसमें किसी भी प्राणी की द्वानि न हो ' 


प्रश्न किया जा सकता है--प्राणी किसे कहना चाहिए 
उत्तर यह है। भगवान्‌ ने शाद्ल में दस प्राण कद्दे ह--(१) शर्िं 
स्द्रियवलप्राण (२) चज्लुरिन्द्रिययलप्राण (३) प्रागन्द्रियवतप्रि 
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(४) रसनेन्द्रियवलप्राण (५) स्पशनेन्द्रियचलप्राण (६) मनोबल- 
प्रांण (७) वचनबलप्राण (८) कायबल्षप्राण (६) श्वासोच्छुवासबल- 
प्राण ओर (१५) आयुष्यब्ञप्राण | यह आयुष्य-प्राण शेष सच 
प्राणों का आधारभूत है। जिसमें यह प्राण हों वह प्राणी कह- 
लाता है। किसी में पूरे और किसी में अधूरे प्राण होते हैं । संज्ञी 
पंचेन्द्रिय के दर्सों प्राण होते हैं, असंज्ली परचेन्द्रिय के नौ प्राण 
होते हैं, चो-इन्द्रिय जीवों के आठ, च्रीन्द्रियो के सात, द्वीन्द्रिय के 
छह और एकेन्द्रिय के चार प्राण होते हैं। इन प्राणो का जिससे 
नाश हो वह हिंसा और जिससे नाश न हो वह अदिंसा है। 


शास्त्र में सभी छुछ स्पष्ट कर दिया गया है. परन्तु आज- 
फल कुछ लोगों ने एक नया तके खोज निकाला है। वे यह तो 
कहते हैं कि श्राणों का नाश करना हिंसा और नाश न करना 
अहिंसा है, सगर रक्षा क्या है ? रक्षा हिंसा है या अ्िसा ? 


फल्पना की जिए, एक आदसी तलवार लेकर बकरा मारता 

। दूसरा चुपचाप खड़ा है-न मारता है और न रक्षा करता दै। 

तीसरा आदमी कहता है--मत मारो, अथोत्‌ बह बकरे की रक्षा 

करता है | अब इस तीसरे रक्षा करने वाले को क्या कहा जाय ? 

दिंसक या अहिंसक ९ पहला आदमी हिंसक है ओर दूसरा 

भरदिसक, क्योंकि वद मारता नहीं है, लेकिन यह तीसरा सनुप्य 
किस गिनती में गिना जाय ? 


शानीजन कहते हैं कि अ्द्दिंसा का अर्थ है--जिसमें हिंसा 
न हो, श्रथवा जो हिंसा का विरोधी हो | अब वह तीसरा पुरुष, 
जिसने जीव की रक्षा की है और जीव फो मारा नहीं है, उसे 
क्या हिंसक कहा जा सकता है ९ 
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नहीं !!' * 
जब नहीं मारा तो अहिंसा हुई कि नहीं! . 
ह्ॉँ ] | 


इस प्रकार ज्ञानियों का कहना है कि न मारना और रवा 
करना दोनों ही अ्िंसा है। एक ने चोरी को, दूसरे ने चोरी घ्् 
की और तीसरे ने चोरी करने से वरजा, तो बरजने वाले को कोई 
चौर कह सकता है ? ह 
वहीं! 
उसने वरजा इसलिए कि घन के मालिक को ढ:ख हो 


धन को तो सुख-दुख होता नहीं, सुख-ढुल् तो उसे होता | 
जिसका घन चोरी मे जाय या जो चोरी करके ले जाय | 


.... कल्पना करो, एक छुराचारी पुरुष किसी सती का शी 

भंग करने के लिए हमला करता है। रावण को ही समझ 

रावण सीता का' शील मंग करना “चाहता है। सीता अर 

शील पर अटंल है और विभोषण ने रावण को ऐसा करत 

मना किया | अब्र आप विभीपण को शीलवानच्‌ कहेंगे या कुशीः 

वान कहेंगे... के पी 
'घीलवान |? 


मगर कुशीलवान कद्दने वालों को क्या कई जाग । 
अगर विभीषण कुशीलवान होता तो चरजता ही क्यों" #से 
प्रकार मत मारो? कह कर द्विंसा घरजने वाले को क्‍या हिसिक 
कहा जा सकता दै ? जिसके हृदय में मारने की इच्छा होगी 
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उसके मुँह से 'मत सार! ऐसा शब्द निकल ही नहीं सकता । 
ऐसी स्थिति में मत मारः कहने वाले को पापी कहना किसी भी 
प्रकार उचित नहीं है । 


मित्रो ! इस सीधी-सादी बात को समझ लो तो अहिंसा 
के विपय में भ्रम नहीं रहेगा | शास््ष के अनुसार,जीव की हिंसा 
न करना और जीव को बचाना--दोनों अहिंसा हैं । पर खेद हे 
कि कुछ पथश्रष्ट साई मारने और बचाने-दोनों में हिंसा 
कहते हैं। उनका कहना है-- 


मत भार कहे तेनो रागीरे, 
तीजे करणे हिंसा छागीरे। 


बुद्धिसान्‌ खयं विचार करें कि 'मत सार! कह कर जीव 
को बचाने वाला कैसे हिंसक द्ो गया ? शास्त्र कहता है-- 


तत्थ पढम अहिंसा, 
तसथावरसब्वभूयखेमकरी 


है श्र्थात अहिंसा प्रस और स्थावर--सभी जीवों का क्षेम 
करने वाली है अर्थात्‌ रक्षा करने वाली है । 


संसार में किसी से पूछते हैं--'क्षेम-कुशल है? या 'क्षेस- 
कुशल कह देता |? तो इसका अथ शान्ति ही है । 


कदाचित कटद्दा जाय कि हमने किसी जीव को नही सारा, 
इस फारण वह बच गया तो क्षेम हुई और अदिंसा का धरम 
हुआ, तो जिसने घचाया है उसे पाप क्यो हुआ ? मित्रो यह 
अन्याय है। अहिंसा के स्वरूप को विक्ृत करना हैं | 


ग 
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इस प्रकार अध््दिसा के सच्चे स्वरूप को समम कर गो 
उसका पालन करते हैं, वे पापो से बचते हैं | परमात्मा के साथ 
उन्हीं की प्रीति जुड़ती है। उनका परमात्मभजन सार्थक होता है। | 
एक ओर परसात्मा का नाम लेना और दूसरी ओर परमात्ा 
के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से विरुद्ध प्रवृत्ति करना आत्म-बंचना है। 
यह कल्याण का मार्ग नहीं है । 
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७-श्री स॒पार्शनाथ स्वामी 
--+० क्र डटहिक६ध४---- 
प्राथना । 


श्री जिनराज सुपाश्व, पूरो आस हमारी ॥ टेर ॥ 


“प्रतिष्ठत्न”” नरेश्वर को सुत, “पृथ्वी” तुम महतारी। 
सुगुणा सनेही साहिच साचो, सेवक ने सुखकारी ॥ १॥। 


धर्म काम धन मोक्ष इत्यादिक, मनवाछित सुख पूरो । 
बार-बार मुझ यही वीनती, भव-भव चिन्ता चूरो ॥ ३॥ 


जगत्‌ शिरोमणि भक्ति तिहारी, कत्पइत्ञ सम जाए । 
प्रणत्रह्म प्रभु॒ परमेश्वर मव-भव तुम्हें पिछाणु ॥ ३॥ 


हूँ सेवक तू साहिब मेरो, पावन पुरुष विज्ञानी । 
जनम-जनम जित-तित जाऊं तो, पालो प्रीति पुरानी ॥ ४ ॥ 


तारण-तरण सरण-असरणं को, विरुद इसो तुम सोदे । 
तो सम दीनदयाल जगत्‌ में, इन्द्र नरेन्र न को है ॥| ५॥। 


स्वयंभू-समण बड़ो समुद्र में, शेल सुमेर विराजे । 
तू ठाकुर त्रिभुवन में मोटो, भक्ति कियां दुःख साजे ॥ ६ ॥ 


अगम अगोचर तू अविनाशी अ्रलख अख़णड खरूपी । 
चाहत दरस “विनयचन्द” तेरी, सबिदानन्द स्वछपी ॥ ७॥। 
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सारा संसार आशा पर द्वी टिका है। सब लोग आशा का 
अवलम्धन करके अपना-छपत्ता काय करते है। विंता उद्देश्य के 
किसी काय में प्रवृत्ति नहीं होती । साधु और साध्वियों ने भी 
किसी उद्देश्य को सामने रख कर ही साधुपन ओर साम्बीफ 
अंबीकार किया है। जो लोग अपना-गाँव छोड़ कर दूसरे गाँव 
जाते हैं वे भी बिना उद्देश्य नहीं जाते। उद्देश्य की पूर्चि थे 
जाना अर्थात्‌ आशा पूर्ण हो जाना ही सिद्धि समझी जाती हैं। 
इसी आशा को लेकर भक्त जन भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं- 


| ' श्री जिनराज सुपास, पूरो आप हमारी ' ह 
श्रथति--है जिनराज ! मेरी आंशांओं को पूर्ण करो । 


अब प्रश्न यह है कि आशा किस वात्त की है” साधु 
किस आर्शा से साघु बने हैं ? अगर उन्हे संसार 'के सुखी की 
थ्रार्शा होती तो वे साधु क्यों बनते ? संसारे की आशा संसार 
में दी पूरी हो सफती है ।साधु-अवस्था में-संसार-सुख की त्राशा 
पूरी नहीं हो सकती ॥ ,; शा आम 


संसारी मनुष्य को पहले ख्री की आशा होती है | जब स्री 
प्राप्त हो जाती है तो पुत्र की आशा उत्पन्न होती दै। जिसे पुत्र 
की इच्छा है वह पहले स्त्री से ही पुत्र मिलने की आशा करता है। 
जब खी से पुत्र नहीं मिलता तब देवी-ठेवता आदि से इसके लिए 
प्राथना करता दै। तात्पय यह है कि सभी लोग किसी न किमी 
आशा से परिपूर्ण हैं और उस श्राशा को पूर्ण करने के लिए 
ही प्रयत्नशील देखे जाते हैं । किन्तु परमात्मा से किस चीज की 
आशा करनी चाहिए ? श्रगर धन आदि के लिए परमात्मा न 
प्रार्थना की जाती है तो समभना चाहिए कि परमात्मा के स्वह्प 
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को सममा ही नहीं | जो परमात्मा को महिमा को समम लेगा 
वह किसी तुच्छ चीज के ज्ञिण उससे प्रार्थना नहीं करेगा। तो 
फिर परमात्मा से कौन-सी आशा करनी चाहिए ? 


बार-बार भुझ विनती हो भव-भव चिन्ता चूरो | 


हे प्रभो ! आपकी भक्ति के विना मैं ने संसार का विज्ञास 
पाया, परन्तु वह दुःखदायी वन गया । उससे मुमे सुख की प्रीति 


- नहीं हुईं। इसलिए अब जो चादता हूँ वह धर्म और मोक्ष के साथ 


चाहता हूँ। घम और मोक्ष के सिचाय संसार का विल्ञास नहीं 
चाहता । मेरी यह आशा पूरी करो। प्रभो.! मैं आपसे यही 
प्राथना करता हूँ कि मेरी भव-भव की चिन्ता दूर हो जाय। मैं 


. चाहे किसी भी अवस्था में होऊ परन्तु घन और काम के लिए 


घसं और मोक्ष का त्याग न करूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि धन 


. जाय तो भले जाय पर घमं न जाय । पुत्र जाय तो जाय, पर धर्म 
. भ जाय। इस प्रकार की दृढ़ता धारण कर सकू | 


इस तरह से प्रार्थना करके भक्तजन ओर क्या प्रार्थना 

करते हैं :- 
। जगत-शिरोमणि भक्ति तुम्दारी, 
कल्परत् सम जानू ॥ 


के 


अन्य वृक्षों से एक ही प्रकार के फल मिलते हैं। उससे 
दूसरे प्रकार के फलों की प्राप्ति नहीं दोती। इसी प्रकार ससार 
फी एक घम्तु से एक सुख मिलता है तो दूसरा सुख नहीं 
सिलता । किसी से दूसरा सुख मिलता हैं तो तीसरे सुख की 
कमी रहती है। सब्र सुख संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं 
मिलते और न मिल ही सकते हैं । सत्र सुखों की प्राप्ति अगर ऐो 
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घकती है तो कल्पवृक्ष के समान तेरी भक्ति से ही हो सकती है। 
इसलिए सब जगह से निराश द्ोकर, हे प्रभो ! में तेरी शरण में 
आया हूँ। ' ह 


जैसे घी तोलने के लिए कोई आदमी 'पत्तेन का वजन 
करने के देतु मेंढक तराजू पर रखता है और वजन पूरा न होने 
पर दूसरा मेंढक लेने जाता है । तब तक पहला मेंढक फुदक 
कर भाग जाता है| इसी प्रकार मैं एक सुख लेने जाता हूँ तो 
दूसरा सुख चला जाता है और दूसरा लेने जाता हूँ तो तीसरा 
चला जाता है । परन्तु तेरी भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि उसमें 
संसार के यह त्रास नहीं हैं ओर उससे सब सुख प्राप्त हो जाते 
हैं। तेरी भक्ति समस्त सुर्खों के लिए कल्पब्नक्ष के समान है । 


ईश्वर्भक्ति के अ्रभाव का वर्णन श्रीउत्तराध्ययनसृत्र में 
किया गया है । कहा है :-- ३ 

खित्तवत्धु हिरएणं च, पसवो दासपोरुस ।। 

चत्तारि, कामखन्वाणि, तत्व से उबबजई ॥ १॥ 


मित्तव नायव॑ दोई, उचागोए सवएणए ॥ 
अपायंके. मदाबले, ' शभिजार जसोगले ॥ ३ ॥ 


धर्मौत्मा पुरुष जहाँ जन्म लेता है वहाँ दुस बातों का 
योग उसे प्राप्त होता है! दस बातों की प्राप्ति होने के कारण 
वह संसार का सुख भोग' करके भी उसमें लिप्त न होगा और 
अपनी मुक्ति का प्र॒वंध कर लेगा । 


मित्रो ! जो मलुष्य कल्पवक्ञ को छोड़कर दूसरे से फल की 
याचना करता फिरता है उसे क्या फहना चाहिए 
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भूख ! 

सुखों को प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी जो परमात्मा 
की भक्ति का त्याग करता हैं उसे अभागा ही कहना चाहिए। 
एक-एक सुख के लिए दूसरों से प्राथेना करने वाला और समस्त 


सुख हे वाले इश्वर की भक्ति न करने वाला अभागा नहीं तो 
प्या है ! 


हे प्रभो ! में तुमसे यही प्राथना करता हूँ कि मे और कुछ 
नहीं चाहता, केवल तुम्हारी अनन्य भाव से भक्ति मिले, यही 
चाहता हूँ। 


पूरण व्रद्म प्रभु परमेश्वर भव-भव पूने पिछानू । 


में चाद्दे कही जन्म लू पर तुम्हे पहचानता रहूँ, तुम्हारा 
ध्यान नचूकूँ। फिर भुमे कोई कमी नहीं है । 


मित्रो ! संसार की अन्य वस्तुओं की कासना करने से 
भक्ति नहीं आती किन्तु भक्ति होने पर सब बस्तुएँ, सब सुख, 
आप द्वी आप चले आते हैं। इसलिए आर सब्र वस्तुओं की 
फासना छोड़कर इसश्थर फी भक्ति करना, ईश्वर की आराधना में 
ही लीन होना उचित है। 


आत्मा को इसी भक्ति रूपी शक्ति की आवश्यकता है! 
भक्ति के वित्ता आत्मा में शक्तिः नहीं आती । जिसने इश्वरमक्ति 
का रस-पान किया है उसने अंमृतपान किया छ। उसमे बड़ी 
शक्ति हैँ। अगर आप आत्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं. तो 
इश्वर फी भक्ति कीजिए । 
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वास्तव में अन्तिस रूप से आशा की पूर्ति परमात्मा के 
सिवाय आर कोई नहीं कर सकता | इसीलिए भक्तजन निवेदन 
करते हैं कि में जब तक यह नहीं जानता था_ कि आशा क्या 
होती चाहिए, तब तक संसार में भ्टकता रहा।-जब आशा 
का पता ल्ञग गया, जब मेंने समझ लिया कि मेरी आशा यह 
होनी चाहिए तब में समझ गया कि यह आशा परमात्मा के 
रिवाय कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता । 


जो जहाँ श्रपनी आशा की पूर्ति देखता है, चद्दी वह जाता 
है। द्वीरे की आशा करने वाला जौद्दरी के पास जायगा और 
शाक-भानरी की आशा करने वाला माली कंजढ़े के पास पहुँचेगा। 
इसी प्रकार ,जिनके अन्तःकरण में उत्तम भाषना की ज्योति 
जागृत हुई है ओर जो यह, समभ चुके हैं कि इन . सांसारिक 
वरतुओं-से अनेक घार साज्ञात्कार हुआ है पर आत्म-कल्याण 
नहीं हुआ, इसलिए जहाँ आत्मकल्याण हो वहीं जाऊं, वह बीत- 
राग भगवान्‌ के चरण-शरण को ही ग्रहण करेगा । वह उन्हीं से 
अपनी आशा पूर्ण करने की प्राथना करेगा | बह कहेगा-- 


श्री जिनराज सुपास | पूरो आश हमारी । 
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८-श्री चन्द्रयभनाथ स्वामी 


>.++४द् 5 अंक 804५---- 
प्राथना | 


जय जय जगत्‌ शिरोमणी, हूं सेवक ने तू घणी। 
अब तोसें गाढी बणी, प्रभु आशा पूरो हम तणी ॥ 
भुक म्हेर करो, चन्द्र प्रभु जय जीवन अ्न्तरजामी ॥ टेर ॥ 
भव दुख हरी, सुशिये अरज हमारी त्रिभुवन स्वामी ।। १ ।। 


“चन्द्रपुरी” नगरी हती, “महासेन” नामा नरपति । 
राणी “श्रीलखमा” सती, तस नन्दन तू चढ्ती रती ॥ २॥ 


तू सर्वज्ञ मद्दाज्ञाता, आतम अबुभव को दाता। 
तो तूठा लहिये साता, प्रभु घन घन जगसें तू तुम याता ॥ ३ ४ 


शिव सुख प्रार्थना करसूँ, उज्ज्वल ध्यान हिंये घरतों । 
रेसना तुम्॒ महिमा करसे, प्रभु इण विध भवसागर तिरसूँ)॥ ४ ॥ 


चन्द्र चकोरन के मन में, गाज अवाज होवे घन में । 
पिड अभिलापा ज्यों प्रियतन में, त्यूं वसियो व्‌ मो चितवनमें !। ४. ॥। 


जो सुनजर साहिब तेरी, तो मानो विनती मेरी | 
फाटो करम भरम बेरी, प्रभु पुनरपि नाहिं कहाँ भव फैरी ॥॥ ६ ॥ 


आतंम-शान दशा जागी, प्रभु तुम सेती लव लागी । 
अन्य देव श्रमना भागी, 'विनयचन्द' तिहारों अनुरागी ॥ ७॥। 


>सेज< च्डःः-< 
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यह श्रीचन्द्रप्भ की प्रार्थना है। प्रार्थना तो थोड़ी-बहुत मै 
ष्टा | हु 
रोज ही करता हूँ, परन्तु इस प्रार्थना के तात्पर्य को आप साव- 
९ 
धान होकर समझ लीजिए | इस प्राथता में परमेश्वर के साथ प्रेम 
बॉधने का एक अलौकिक उपाय बतलाया है | 


परमात्मा अतिशय सूक्ष्म बरंतु है। संसार के अन्य 
पदार्थों के साथ आप मिल सकते हैं परन्तु सूक्ष्म के साथ मित्नना- 
उसे प्राप्त करना-कठिन है। सूक्ष्म के साथ मिलने के लिए एक 
तरफ का विज्वार कर लेना, पड़ता है और एक तरफ का विचार 
करना सरल, नहीं है । किन्तु ज्ञानी जनों का कहना है कि यह फोई 
कठिन कार्य भी नहीं है । जो परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है, 
उससे प्रेम करना कठिन केसे हो सकता है ? ह 


आप सोचेंगे और शायद आगख्य करेंगे कि जब परमा- 
त्मा नजदीक से नज़दीक है तो उसके लिए उपदेश की क्या आव- 
श्यकता है ? मगर भूल तो यही द्वो रद्दी है कि संसारी जीव 
पास की चीज़ को भूल कर दूर की चीज के लिए दोड़ते हैं | 


रूग की नाभि में कस्तूरी होती है, पंर जब उस कस्तूरी 
की सुगंध मग को आती है, तब वह उस सुगंध में ' मस्त होकर 
उसे खोजने के लिए चारों ओर दौड़ता फिरता है और घास-पात 
को सूंघता फिरता है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि सुगन्ध मेरी ही 
नाभि की कस्तूरी से झा रही है | 


श्राप कह्ट सकते हैं कि मग तो पशु है, इसलिए उसे अपने 


पास की वस्तु का ज्ञान नहीं है, परन्तु हम सनुप्य हैं। हम नज- 
दीक की वस्तु को केसे भूल सकते हैं ? 
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मित्रो ! संसार की वस्तुओं में यह शरीर सबसे अधिक 
नजदीक है। इससे ज्यादा नजदीक दूसरा पदार्थ नहीं है। इस 
शरीर का अभ्यास करके भी आप इसे भूले बेठे हैं तो दूसरी 
वस्तु के विषय में क्या कद्दा जाय १ आप कहेंगे--शरीर को हम 
कैसे भूले हुए हैं ? यह में आपको बतलाता हूँ। 


इस शरीर में जो आँखें हैं, जिनसे आप संसार के सब 
पदार्थों को देखते हैं, क्रिस शक्तिसें बनी हैं? इनको बनाने वाला 
कौन है १ क्या आपने कभी यह सोचा है? आँखो का जाला 
हटा देने बाले डाक्टर की तो आप इज्जत करते हैं, सत्कार करते 
हैं, परन्तु जिसने इनको बनाया है, वह कैसा और कौन है, इस 
बात पर भी कभी विचार करते हैं ? 


मुखड़ा वया देखे दपण में 

तेरे दयाधथर्म नहीं मन में ॥ सुखद्गा० ॥7 
पगही बॉँघे पेंच सँवारे, 

अकड़ रहे निज मन में। , 

तन जोवन डँगर का पानी, , 

खबक जाय इक छिन में || मुसड़ा० ॥। 


१] 


काच देखने का भाव क्या है, इस पर विचार करने की 
आवश्यकता है। मगर इतना समय नहीं है। आप इतना तो 
जानते ही हैं कि हसारा मुँह हमको नहीं दीखता, इस कास्ण 
काच में देखते हैं। अब वतत्ञाइए, जो चीज शरीर मे है वही 
फाच में दीखती है या दूमरी ९ 


ही !! हर 
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मुँह पर अगर दाग लगा है था पगंडी का पच खराब हैं 
तो यह बात काच में है या शरीर में १ ह 

शिरीर में ! 

' इसमें काच का तो कोई दोष नहीं हैं? 

नहीं! 

क्योंकि जेंसा आपका मु द्द है चैसा ही वह बर्तलाता है। 
ज्ञानी कहते हें--अगर तुम काच पर ही विचार कर लो, तो ज्ञात 
ञआा जाये | काच की जगद्द सारे संसार को मान लो तो आपको 
मालूस हो जाय कि हम पास की वस्तु को किस प्रकार भूते 
हुए हैं ! | डर े । 
तात्पय यह्द है कि शरीर जैसी अत्यन्त समीप की वस्तुं को 
देख कर--डउसके भीतर विद्यर्मीन चेतनाशक्ति पर विचार करके 
भी आप आत्मा, को पहचान सकते हैं। अगर आपने आत्मा की 
पहचान लिया तो समझ लो कि परमात्मा को पहचान लिया। 
क्योंकि आत्मा और परमात्मा वास्तव में दो भिन्न पस्तुर्द नह 
हैं। शुद्ध, बुद्ध ओर निर्विकार आत्मा द्वी परमात्मा है। भत्ता 
के स्व॒रूप को न पहचानने से ही परमात्मा को. पहचानना किये 
हो रहा है। 

श . 

यह शरीर परमात्मा की पहचान के लिए और धम्मकार्य 
करने करे लिए है। मगर बाहर के कामों में फंस कर लोगें असर्ल 
कत्तंव्य को भूल रहे हैं. । । 

एक उत्तम वस्तु, जो बादशाह को भेंट करने के लिए ' 
जाई जा रही हो, मार्म में किसी नीच 'अबिचारी और मूर्ख * 
भेंट कर देना कितनी मूखता है ! 
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आत्मा सूक्रम है। उसे देखजो तो परमात्मा भी दृष्टि में आ 
जायगा | परमात्मा के दर्शन करने का यही मार्ग है। इप मार्ग 
पर चलने के लिए पहले-पहल परमात्मा की स्तुति करना 
उपयोगी होता है। मगर परसात्मा की स्तुति शुद्ध भाव से करना 
चाहिए। पुत्र-कलत्र या धन-दौलत की कामना रख,कर स्तुति 
करना उचित नहीं है. । शुद्ध भाव से की हुई स्तुति ही शुद्ध फल 
प्रदान करती हैं । 


परमात्मा की स्तुति ज्यों-ज्यो शुद्ध भाव से की जाती है, 
त्यों-स्यो आत्मा का विकास होता है। आज जो परमात्मा,है वे 
भी एक दिन आपकी ही भांति स्रांसारिक अवस्था मे थे उन्होंने 
शुभ फा फार्यों द्वारा परसात्मपद प्राप्त किया है। परमात्मा हम 
लोगों को आश्वासन देता है कि “जों पद तुम्हारा थो वही सेरा 
भी है और जो पद मेरा _ है वह तुम्हारा भी हो सफता है। इस 
लिए निर्भय रहो और हृदय भे दया रख कर सब जीवों को 
अभयदान देने का मार्ग ग्रहण करो | ऐसा करने से तुम्हे मरा 
पद प्राप्त हो जायगा ।”? - 


(घख ह ०२ ८ 
चन्द्रप्रभो ! जग-जीवन अन्तर्यामी । 
ह रु 
यह भगवान चन्द्रप्रभ की प्राथना है। प्रार्थना करते 
हुए भक्त कहता है-- 
जय जय जगतशिरोभगणि 


है जगन्‌ के शिरोमणि ' है जगदुत्छष्ट । तेरा जय जयकार 
हो। इस कथन पर से घिचार उप्पनक्र द्ोता है कि भक्त के 
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हृदय में यह विचार क्यों आया-? और जो जगत का 
शिरोमगि है, उसका जय जयकार-करने से क्या लाभ है। इसके 
अतिरिक्त जो परमात्मा पूर्ण वीतराग हो चुके हैं, ऋतकृत्य हो 
चुके हैं, समस्त प्रकृति को जीतकर जगत्‌--शिरोमणि घन जुडे 
हैं, उन्हें क्या करना शेष रह गया है-किसे जीतना बाकी रहा है, 
जिसके लिए उनका जय जयकारं किया जाना है ! 


. .... इस प्रश्न के उत्तर में भक्त जनों का कद्ना है कि जिन्होंने 
पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर की 
उन्ही की' जय मनानी चाहिए । “उन्हीं की जय से ससार॒का 
कल्याण हो सकता है। बंल्कि उन्हीं की जय में संस्तार की 
कल्याण छिपा हुआ है। घड़ा जब॒तक कब्ना है तंत्र तक उससे 
किसी का लाभ नहीं द्ोता | वह जल को घारण नहीं कर सकता 
और किसी की प्यास नहीं बुझा संकता। रसोई जत्र तक फषी 
है, तब तक किसी की. भूख नहीं मिटा सकती | पक जाने पर वह 
भूंख मिटाती है और इस अकार दूसरों को कल्याण करती है। 


मतलब यह है कि जो घरतु पूर्णता को प्राप्त दो जाती है 
बही दूसरों का कल्याण कर सकती है । परमात्मा के संबंध मे 
भी यही थात है ।वह भी पूर्णता को पहुँच चुका है। पूर्णता 
प्राप्त करने के कारण ही उसका जयजयकार हुश्रा है. और घ््सी 
कारण उसके-निमित्त से दूसरों का कल्याण होती है। अत 
भक्तजन परमात्मा के विषय में कहते हैं--द्े जगत:शिरोमणिं * 
तेरी जय ही | > 


" जो पूर्णता पर पहुँच जाता है वह दूसरे का कल्याण 
किस प्रकार कर सकता हैं, यह जानने के लिए अक्षर फो देखी । 
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सामने किसी अक्षर को आदश रखकर, उसे देख-देख कर उसी 
सरीखा अक्षर बनाने-का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि दूसरा 
अक्षर बनाने में, उस पहले अक्षर ने कुछ नहीं किया है, फिर 
भी उसे देखकर उसे आदर्श मान कर ही दूसरा अक्षर बनायों 
गया है। इस प्रकार यह समझना कठिन नहीं है कि जेसे 
आदशे अक्षर को देखकर दूसरा वैसा ही अक्षर वनाया जा 
सकता है, इसी प्रकार जो पूण है बद्दी दूसरे को पूर्ण बना सकती 
है। जिस प्रकार पूर्ण अक्षर दूसरा पूर्ण अक्षर घनाने-में सहा- 
यक होकर उपकार करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी पूर्णता 
पर पहुँच चुका है, और वह हमें पूर्ण पुरुष बनाने में समर्थ है । 
यद्यपि आदशे अक्षर को - दूसरे बनने वाले अक्षर से कुछ भी 
लेना-देना नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा को भी संसार से कुछ 
लेना-देना नहीं है। संसार से उसका फोई सरोकार नहीं है. 
फिर भी वह पूर्ण पुरुष संसार के जीवों को पूर्णता दिलाने मे 
ससथ है| बह पूर्ता प्राप्त करने में सहायक द्योता है। इसी 
कारण उसका जयजयकार किया जाता है | इसीलिए भक्त जन 
कहते हैं-- 
जय जय जगत--शिरोमणि ! 


परमात्मा ऊृतकृत्य हो चुके हैं। उन्होंने चरम विजय प्राप्त 

कर ली है। हमारे जय-जयकार करने से परसात्सा की जय नहीं 
होती है। फिर भी परमात्मा की जय चाहना अपनी नम्रता 
प्रकट करना है । इस प्रकार कहकर भेंक्त लोग आगे कहते हैं--- 
प्रभो ! यद्यपि तू पूर्ण है । तू ने सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त कर ली है । 
लेकिन मैं अभी तक तुमसे दूर पढ़ा हूँ। इसका कारण मेरा भ्रम 
ही है। में सोचता हूँ कि परमात्मा क्या फरता है! मैं स्वयं 
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कमाता हूँ और सघयं खाता हूँ। इसमें परमात्मा का क्या उपः 
कार है ? इस प्रकार के भ्रमपूर्ण विचार के कारण ही में तुमसे 
दूर पड़ा हूँ। लेकिन अब मुझे यह विचार आ रहा है कि जिन 
विषयभोगो के श्रमजाल में पड़कर में परमात्मा को भूल रहा 
हूँ, उन विषयों से मुझे कभी तृप्ति नहीं हो सकती। उदाहरः 
णाथ कल पेट भर भोजन किया था, लेकिन श्राज फिए 
भोजन करना पड़ेगा ! संसार के अन्य पदार्थों के विषय में भी 
ऐसी द्वी बात है । संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसे श्रात्मा 
ने न भोगा हो। प्रत्येक पदार्थ को अनन्त-अनन्त वार आत्मा 
भोग चुका है । अनादि काल से भोग भोगते-भोगते भी श्रभी 
तंक आत्मा ठप्त नहीं हुआ। अगर आत्मा क्री भोग भोगने से 
छप्ति संभव होती तो वह कभी की हो गई होती । लेकिन ढ॒ष्त 
का एंक अंश भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं द्ोता । दिन दूनी रात 
चोगुनी उष्णा बढती ही दिखाई देती हैं । इस ठृष्णा का कई 
ओर-छोर नहीं है। वह श्राकाश की तरह असीम और काल की 
तरह अनंत है | तृष्णा अ्रनन्त हैं और पदार्थ परिमित हैं।यह 
परिमित पदार्थ अनन्त तृष्णा को किस प्रकार शान्त कर सकते 
हैं? इसके अतिरिक्त एक बड़ी कठिनाई यह: भी है कि जो भोग 
भोगे ज्ञाते हैं वे रृष्णा को कम करने के बदले बढ़ाते हैं। जैसे 
आग में ईघन डालने से वह घढ़ती है, उसी प्रकार भोग भोगने 
से ठप्णा बढ़ती द्वी चली जाती है 

.. हाँ, इस अनन्त तृष्णा से एक बात अवश्य मालूम पड़ी। 
यह अनन्त ठृष्णा जब आत्मा की ही हैं तो आत्मा भी अन्त 
होना चाहिए । छृष्णा अनन्त है तो जिसकी ठ॒प्णा है, वह दष्णा 
का आधारमूत आत्मा मी भनन्‍त अवश्य होगा। इस ग्रकार 
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तृष्णा की अनन्तता से आत्सा की अनन्तता का पता चला है। 
यह विष में से भी अमृत का निकलना समभरिए 


हे प्रभो | यह भान होने पर मैंने अपनी आत्मा से कहा-- 
है आत्मन्‌ ! जब तू अनन्त है तो अनन्त' (परमात्मा) के साथ 
ही श्रपना सम्बन्ध क्यों नही जोड़त्ता ? तू परिमित के साथ क्यों 
चिपटा हुआ है ? 


प्रश्न होता हें कि क्या परमात्मा है,जो उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़ा जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है फि इच्छा उसी 
पस्तु फी होती है जिसका अस्तित्व हो | जिस वस्तु का अम्तित्व 
नहीं होता उसकी इच्छा भी नहीं होती । भोजन ही न होता तो 
उसे खाने की इच्छा कहाँ से आती ? इसी के अनुसार भगवान्‌ 
अनन्त न होते तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी न होती । भग- 
पान्‌ को प्राप्त करने की इच्छा होती है, इससे स्पष्ट है कि भग- 
धान्‌ हैं। यह बात्त दूसरी है कि जिस प्रकार भोजन दूर हो और 
इस कारण उसे प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करना पड़े, लेकिन भूख 
लगने के कारण यह विश्वास तो है द्वी कि संसार में भोजन भी 
हैं। और भोजन दूर है इस कारण वह प्रयत्न के द्वारा प्राप्त 
किया ज्ञा सकता है। जब दूर होने पर भी भोजन प्राप्त किया 
जा सकता है तो क्या भगवान फो प्रयत्न द्वारा नहीं प्राप्त किया 
जा सकता ? जैसे श्रमसाध्य होने पर भी भोजन मिलता है. उसी 
अकार दूर होने पर भी भगवान्‌ प्रयत्त करने से अवश्य मिलता 
हैं। अतएव जिसके अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की 
भावना जागेगी, बह परमात्मा की ओर आकर्षित होगा, उसे 


पाने के लिए प्रयत्न फरेगा अन्त में उसे परमात्मा मिले बिता 
नहीं रहेगा । 


_(४५०]__.____ऊऊ जवांदर किरणावली 


कल्पना करो, एक आदसी को भूख लगी है। उसे आप 
कितने ही प्रलोभन दें, संतुष्ट करने का कितना ही प्रयत्न करें। 
फिर भी भोजन किये विना उसे संतोप नहीं होगा | भूख मिटने 
पंर द्वी उसे संतोष होगा और भूख भोजन से ही मिट सकेगी। 
आप अपने शरीर पर लाखों के आभूषण भले ही पेहन हें) 
मगर भूख लगने पर वे आभूषण किस काम आएँगे १ यह बात 
दूसरी है कि परम्परा से आभूषणो द्वारा भोजन प्राप्त किया जा 
सकता दहै। लेकिन साक्षात्‌ रूप से उनके द्वारा, भूख नहीं सि: 
सकती। इस प्रकार भूख लगने पर आभूषण वेकार है श्रोर 
इसी कारण भूखा आदमी आभूषण पाकर सन्तुष्ठ नहीं ६ 
सकता | आभूषण पाने पर भी उसकी भूख ज्यों की तों वी . 
रहेगी और वह भोजन पाने का ही प्रयत्न करेगा । 
इसी प्रकार जिस भक्त के अन्तःकरण मे परमात्मा को 
प्रोप्त करने की इच्छी है वह सांसारिक भोग-विलास के भ्रलोभव 
में पढ़कर सन्तुंट् नहीं हो सकता। घल्कि वह इस अल्ीमन मे 
पड़ेंगा ही नहीं। उसे एक मात्र परमात्मा को आप्त करने की ही 
इच्छे। रद्देगी | परसात्मा-विपयक डेसकी भूख किसी भी दूसरे 
उपाय से-नहीं मिटाई जा सकती | ह 
आपके अन्तःकरण में जब परमात्मा को पाने की ऐसी 
बलवती इच्छा जागृत हो और आपका मन भोग-बविलास की 
तरफ न जगबे और परमात्मा को हीं प्राप्त करना चाहे तत् सम 
मत चाहिए कि हमारे भीतर परमात्मा फी सच्ची लगन हगी है। 
जिसके हृदय में ऐसी लगन होगी उसे परमात्मा प्राप्त होगा दी । 


लब तक अन्तःफरण में परसात्मा को प्राप्त करने फी 
घलवती इच्छा उत्पन्न नही हुई है, तब त्तक निरन्तर प्रयत्त करत 
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रहने की आवश्यकता है | प्रयत्न से ऐसी इच्छां अवश्य उत्पन्न 
होगी और आत्मा सही मार्ग पर आ जायगा। घड़ी प्रिगढ़ 
जाती है या लड़का बिगढ़ जाता है त्तो उसे सुधारने का प्रय॒त्त 
किया जाता है और सुधार हो भी जाता है। इसी आधार पर 
यह भी मानों कि आत्मा भी सुधर सकता है, केवल प्रयत्त 
करने की आवश्यकता है| सांसारिक पदार्थों का सुघार कर लेना 
ही काफी नहीं है। अपनी आत्मा का सुधार करो। आत्मा का 
सुधार ही सच्चा सुधार है। जब आत्मा सुधर जायगा तो उसे 
, परमात्मा की प्राप्ति किये विचा किसी भी प्रकार संतोष नहीं होगा । 
वह पूर्ण प्रयत्न करके परमात्मा को प्राप्त करके ही. दम लेगा । 


आजकल के लोगों को आत्मा फे सुधार के लिए किसी 
कठिन क्रिया करने में घबराहट होती है ।' वे जरा-सी कठिनाई 
सामने आने पर हिम्मत द्वार्ने लगते,हैं.।, सगर कठिताई में 
पड़ने की अनिवाये आवश्यकता हो कहाँ है ' ज्ञानियोँ ने इसके 
लिए बहुत दी सरल उपाय बतलाये हैं | उनके बतलाये_ उपाय 
करने से कठिनाई नहीं मेल्ननी पड़ती ओर आत्मा का सुधार भी 
हो जाता है । ज्ञानी पुरुषों का कर्थन है कि तुम्हें जो कठिनाई 
दिखलाई पढ़ती है, वह शअज्ञान के, कारण द्वी है। अज्ञान को 
दूर कर दो तो कुछ भी कठिनाई नही रहेगी। शाझ्् से जो उप- 
देश दिया गया है वह अज्ञान मिटाने के लिए ही दिया गया हे । 
उस उपदेश को सुन कर अज्ञान को हटाओ । फिर देखोगे कि 
तुम्दारे आगेकी सभी कठिनाइयोँ सम्राप्त हो गई हैं और 
तुम्द्ारा सार्ग एक दस साफ और सुगम बस गया है ' 


2० 
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€-श्री सविधिनाथ स्वामी 
प्रार्थना । 
“कार्कंदी” जगरी भली हो, “श्री सुप्रीव” नृपाल । 
“रामा” तस पटरायनी हो, तस सुत परम कछषृपाल ॥ 
४ श्री सुविध जिणेसर बुंढिये ॥ ठेर ? ॥ 


प्रभुता धथागी राजनी हो, लीधो संजम भार । 
निज आतम श्रनुभव थक्री-हो, पाम्या पद भशविकार ॥ ३॥ 


आअष्ट कम नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय ' कीन । 
सुध समक्ति चारित्रनों हो, परम ज्ञायक ग्रुणलीन ॥ ३॥ 


ज्ञानावरणी उशेनावरणी हो, श्रन्तराथ कियो अन्त । 
ज्ञान दर्शन बल ये तिहू हो, प्रकत्या अनन्तानन्त ॥ ४॥। 


अन्यावाव सुख पामिया हो, वेदनी , करम खपाय । 
श्वगाहना अटल लहीं हो, श्रायु क्षय कर जिनराय ॥ * | 


माम करम नो कज्ञेय करी हो, अपूर्तिक कह्माय । 
अगुम्लघुपणो. अनुभव्यों हो, गोत्र करम मुकाय ॥ ६ ॥ 


चष्ठ गुशाकर ओलख्यो हो, जोति रूप भगवन्त । 
ँविविक्वन्द” के उर वसों दीं, अुनिश प्रतु भतदेशत ॥ ०॥ - 


स्ल्ल््स्‍्प्ल्य 
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[क] ' 
जिन सुविधिताथ भगवान्‌ को नमन करने से, ध्यान करने 
से, भर स्मरण करने से बुद्धि में सरलता आ जाती है, उन 
सुविधिनाथ को वन्दना करना चाहिए। इनके गर्भ में आते ही 
इनकी माता की वुद्धि निम्न हो गई थी, उनकी बुद्धि सुबुद्धि 
वन गई थी। इसलिए इनफा नाम 'ुबुद्धिनाथ” भी है। आये 
चल फर भगवान्‌ सुविधिनाथ ने क्या किया ? 


त्यागी प्रभुता राजनी . हो, लोनो संजम भार। . 
निज आतम-अनुसव थकी द्वो, पाया पद अविकार । 


इन सहापुरुष ने अपनी आत्मा का अनुभंव करके मोह 
का नाश किया और अन्त में परम पद को प्राप्त किया । 


आत्मा को परमात्मा की भक्ति में तल्लीन करना चुद्धि- 
विन्दु को सीप में डालना है। अगर चुद्धि-विन्दु को सीपमें न 
डाल सको तो कमल-पत्र पर तो डालो ! जहाँ मोती न होगा तो 
मात्ती के समान तो होगा ! कमत्न-पत्न पर डालने के लिए क्या 
करना चाहिए ? अलुकम्पा करना, किसी जीव के दुःख-दद को 
दूर करना । ऐसा करते हुए भी यदि तुम्दारी शआत्सा में मोह- 
मत्सरता आदि बने रहे तो भी आत्मा ऊची द्वी चढ़ेगी, नीचे 
नहीं गिरेगी । 


आत्मा को उत्तम संगति में लगाकर उत्तंम गुर्णों फी 
प्राप्ति के लिए प्रथत्त करना चाहिए। नींच वस्तु के ध्यान मात्र 
पे हृदय में त्ीचता ञ्षा जाती है, तो कुसंगति से नीचता आना 
पौन-सी आश्वय की वात है ! 


हर 


है न्‍ 


प्रातःकाल उठकर अपस्े चित्त को नीच कार्य में न डाए 
कर जगत्कल्याश के काये. में डालो तो दिन किंतना अच्छा 
व्यतीत होता है! और अगर सवेरे ही हृदय में बुरे विचार ञाये 
दो सारा दिन ऐसा ही व्यतीत होगा। हृदय में बुरे विचार 
आने से स्वप्न भी घुरे आते हैं. ओर वही बुरे विचार मूलुष्य को 
चक्कर मे डालकर बुरे काम कराते हैं, जिससे समस्त जीवन 


नहीं बल्कि असीस भविष्य भी बिगड़ जाता है । 


अकसर लोग सममते हैं. कि हमारी हानि दूसरे बाहर 
वाले ने की है, पर नहीं, यह तुम्ददारे हृदय के बुरे विचारों का है 
परिणास है । इस प्रकार गहराई में उतर कर अगर सचाई के 
पता लगाओगे तो मालूम होगा कि ऊुछंगति से उत्पन्न दो 
वाले नीच विचारों के कारण तुम्द्ारी कितनी हानि द्ोती है! 


: कौन ऐसा है जो अपने लिए' अच्छा करने की देच्छा न 
करें सभी अपनी भलाई चाहते हैं।... 


फिर उन्हें रोकता कौन है ? (किसने मना किया कि 
अच्छा मत करो ? किस राजा के पहरे बैठे हैं! किसने हृथकर्ी 
बेड़ी डाल रक्‍्खी है कि अच्छा काम-यां अच्छा विचार न करों * 


6५ 'मोहराज ने २ 


मोह बेचारा क्या चीज़ है ? मोह भी तो विचार से 
होता दै। अपने विचार गंभीर बनाओ, खोटे विचार मत करो, 
खोटे बचन मत बोलो, खोटी दृष्टि न डाल कर परखी की माता“ 
८ किक) ० [का || 


बद्धिन की दृष्टि से देखो । ऐसा करोंगे त 
फभी द्वानि नहीं। उठाओगे । हे 


॥ 
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यह जानते हो कि चोरी बुरे विचार के विना नहीं होती। 
व्यभिचार भी बुरे विचारों के विना नहीं होता | जितने भी नुक- 
सान हैं वह सब्र बुरे विचारों के ही फल हैं। इन बुरे विचारों में 
सफल्न न हुए, पकड़ में आगये, राज्य के द्वारा दण्डित हुए तो 
फल्न किसका 


'जोटे विचारों-का !! हि 


जब खोटे विचारों का फल द्ोता है तो क्या खरे (अच्छे ) 


विचारों का फन्न न होगा ? फिर अच्छे ही विचार क्यों 
नहीं करते ? 


अच्छे विचारों की ओर अन्तःकरण का क्रुकाव न होता 
ही तो परमात्मा का भजन करो | परसात्मा का स्मरण 2 । 
इससे हृदय में शान्ति होगी, बुरे विचार न होंगे ओर अशुभ कर्मों 
का घन्ध न होगा । इसीलिए महात्मा उपदेश करते हैं. :-- 


खबर नहिं है जग में पल की । 
रुकृत कर ले राम झुमर ले, 
कौन जाने कल की।. 
कौड़ी-कीड़ी माया जोड़ी, ४ 
करे वात छल की ॥ 
सिर पर तेरे पाप गठरिया, 
किस विव हो छन्की ॥ 


भाइयो, कोई एक पत्ञ आगे की भी वात जानता है ? न 
भालूस किस समय शरीर छूट जाय ! छूद॒य की गति बन्द हो 
जाने से मनुष्य वेठा-वैठा ही मर जाता है, छुछ देर द्वी नहीं 
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लगती | जब यह हाल है तो आत्मा को सुकृत , से क्यों वंचित 
रखना चाहिए ? - ह 


सुकृत कर ले [* 
राम सुमर ले !! 


दोनो ही बातें हाथ में हैं। अच्छे काम भी कर सकते ही 
ओर परमात्मा का स्मरण भी कर सकते हो । तुलसीदासजी 
कहते हैं--- | 
तुलसी या संसार में, कर लौजे दो काम | - 
देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम | 


डुकढ़े का अर्थ यहाँ रोटी का द्वी टुकड़ा मत सममो । यह 
सममना चाहिए कि थद्द तन घन मेरा ही नहीं है कि में इसे 
संभाल कर मालिक बना वेठा रहूँ । इस घन को आत्मा फी 
शान्ति के लिए यदि में ने सत्काय में व्यय किया तो में इसका 
मालिक हूँ, नह्दी तो गुलाम हूँ। 


मालिक कौन है. ? और तावेदार किसे कहते हैं ? मालिक 
वह है जो काम ले ओर तावेदार बह है जो काम दे | इस प्रकार 
काम लिया तो माल्रिक और काम देने लगे तो मालिक रहे ? 
नहीं !! 


जिनको तावेदार कहते हो वह काम लेने लगे श्र तुम 
काम देंने लगे तो फिर तावेदार मालिक है और मालिक तावे- 
ग़र है । क्या आप धन के मालिक हैं ? 


झ ध्होँ || ॥। 


॥ प्रार्थना प्रवीध ] प्‌ १४७ 
न कप 28 6 न ८5 
' क्या कानों में तोड़े पहन लेने से ही धन के सालिक हो 
गये ? जिन तोड़ों ने तुम्हारे कान फाड़े हैं वह तुम्हारे मालिक हैं 
या तुम उनके मालिक द्वो ? कान फाड़ने वाले तोड़ो के तुम 
मालिक कहलाओगे तो फिर गुलाम कौन कहलाएगा ? नौकर, 
मालिक की चिन्ता रखता है या मालिक, नौकर की फिक्र रखता 
[ है! जिस धन की तुम्हें रखवाली करनी पढ़ती है उसके तुम 
/ सालिक केसे हुए ९. 


मित्रो ! यह सालिकी नहीं है | अगर आप जब चाहे तभी 

धन को सत्काय सें लगा सकें, जब चाहे तव उससे समत्य हटा 

कर शान्ति प्राप्त कर सके तो अप धन के स्थामी कहला सकते 

। हैं। इसके विरुद्ध जो धन मोह उत्पन्न करता है, आसक्ति उत्पन्न 

; फेरके अशान्ति का अनुभव कराता है, उस धन के तुम 
। स्वामी नहीं । | 


तुम लक्ष्मी की तसवीर देखते हो। उसमें लक्ष्मी क्या 
करती है ? कृष्ण के पैर दवाती है। इसी कारण कृष्ण उसके 
नाथ कहलाते हैं। अगर कृष्ण लक्ष्मी के पैर दूबाते होते तो ? 
क्या वे लक्ष्मी के नाथ रहते या ल्च्मी उनकी नाथ चन जाती * 
अथ आप स्वयं विचार कीजिए कि आप लक्ष्मी के स्वामी हैंया 
सेवक हैं ९ स्वामी था प्रदेशी, जिसने उपदेश सुनकर पौने दो 
एजार गाँव दान में दे दिये। सगर आज तो कोई-कोई धर्मगुरु 
भी दान देने में पाप बतलाते हैं ! 


जरा विचार करो कि आपने दान देकर मसता का त्याग 
फर दिया तो पाप कैसे हो गया ? और अगर मसता नहीं त्यागी 
ता पाप से कैसे घच गये ? - 





शरद | [ जवाहर किरणाक्डौ 





धन जहर-है न ! उंस ज़हर को खुद न पीकर दूसरे हे 
पिल्लाना कितना बडा पाप है ! जहर को स्वयं पीना श्रच्छा 
मगर दूसरे को देना अच्छा नहीं ! इन सब बातों का अर्थ यही 
है कि दूंसरों को दान देना अच्छा नहीं है ! 


लोकोत्तर ज्ञान के घनी भगवान्‌ नेमिनाथ ने जीवदया से 
प्रेरित होकर राजीमती को त्याग दिया | इंतने वह दयालु थे। 
ओर फिर घर लौट कर ज़हर बाँटने लगे ! वह भी थोडा नहीं, 
वरन्‌ एक करोड़, आठ लाख सोनेया लगातार एक वर्ष तक 
बाँटते रहे ! पशुओं ओर पत्नियों पर तो उन्होंने इतनी दूथा पी 
कि राजीमती को भी त्याग दिया और फिर जहर बाँटने में उन्हें 
दया नहीं आई !! 
कर मित्रो ! जगत्‌ के नाथ महापुरुषों के काये का इस प्रकार 
क्यों अनादर करते दो ? जिन्होंने मूक पशुओं पर मी दया को 
वह दान देने में पाप समभते तो दान देते ही क्यों ! मगर आग 
को दान देने में पाप मान लेने का उपदेश दिया जाता है शए 
अप यह समम कर उसे स्वीकार कर लेते हैं कि--चलो घन भी 
बचा और धर्म भी हुआ ! मगर अपने भविष्य को सोचो | धन 
साथ लेकर कोई गया है या आप ही पहले-पद्दल लेकर जाश्रोगे। 


... “एक भूखा मलुष्य भूख से विलविला रहा ह। किसी मे 
उसे अन्न देकर वचा लिया तो उसने पाप किया ? वह भूख फा 
दुःख मिटाने के लिए ध्यज्न देता है फिर जहर कैसा जब भू 
आदमी सुख से कराह-रददा है और अन्न उसे मिल नहीं रहा 
तो उससे क्रिया लगती है और श्रन्न मिलने से शान्ति ही ६ 
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के नहा ? फिर जो शान्ति करने के लिए दान देता है उसे पाप 
कैसे लगा ? थोड़ा-बहुत विचार तो करो ! हि 


इस प्रकार विचार कर उदारता धारण करो । मोह-भमता 
को घटाओ, तो आपका कल्याण होगा । 


[ख] 
श्री सुविधि जिनेश्वर वन्दिये रे, प्राणी । 


परमात्मा की प्रार्थना करने का रहस्य गहरा है। उस 

रहस्यं तक मनोभाव की पहुँच मी कठिनाई से ही द्वोंती है तो 
शब्दों की पहुँच मरलता से कैसे हो सकती है. ? फिर भी शब्दों 
का प्रयोग किये बिना काम नहीं चल्तता। संसार मे शब्दों को 
छोड़ कर और क्या साधन है कि कोई अपने मल के भावों 
को प्रकट करे ? झत्एवं इतना कहता हैँ कि आत्मा पर चढ़े 
हुवे आवरणों को हटाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना की 
जाती है। आत्मा के मौलिक स्वरूप पर विचार करने से विदित 
होता है कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कुछ 
भी अन्तर नहीं है। जो अन्तर आज मालूम दो रहा है वह 
ओपाधिक है। वह घाह्य कारणों से उत्पन्न हुआ है। चह बाह्य 
फारण आठ कर्म हैं। आठ कर्म आत्मा के वैरी हैं। उन्होंने 
आत्मा के असली स्वरूप को ढेंक दिया है। आत्मा को राजा 
से रंक बना दिया है। साधारण लोग दूसरे व्यक्तियों को अपना 
बैरी सममने हैं सगर उन्हें चास्तविकता का पता चहीं दे । जिसे 
वास्तविकता का भान हो जाता है, उसरे सन में तनिक भी 
संदेह नहीं रहता कि कर्म-आवरण के सिवाय आत्मा का शत्रु 


और कोई नहीं है । इन्हीं वैरियों को हटाने के लिए ही परमात्मा 
की स्तुति की जाती है । ह | 

आत्मा के शत्रु परमात्मा की प्राथेना करने से कैसे दूर 
भाग जाते हैं ? इस प्रश्न का समाधान_ यह है। शत्र जब शक्तिः 
शाली होता है और उसे पराजित करने का अपने में सामध्य 
नहीं दोता तो किसी बड़े की शरण ली जाती है। महान शक्ति 
शाली घड़े की सद्दायता लेने से जबर्दस्त श॒त्र॒ भाग जाते हैं। 
इस प्रकार जो काम यों नही होता वह बढ़े कीं सद्दायता प्रा 
होने पर सरलता के साथ हो जाता है । 


लोक व्यवहार में अकसर ऐसा दवोता है। फिर भी पौरा- 
शिक उदाहरण देखना हो तो कौरवों और पाण्डवों का उदाहरण 
देख सकते हैं| जब कौरव पाण्डव-युद्ध होना निश्चित हो गया 
ओऔर दोनों ही.विजय प्राप्त करने की अपनी अपनी शक्ति को 
टटोलने लगे वो इन्हेअतीत हुआ कि हमारी विजय सिर्फ हमारी 
शक्ति से नहीं होगी । अतएव दोनों ही श्री कृष्णनी फी शरण मे 
गये। दोनों ने ऋष्णजी को अपने-अपने पक्ष में शामिल करने का 
विचार किया । श्रर्जन ने श्रीकृष्ण को पसन्द किया और डुर्योविन 
ने उनकी सेना पसन्‍्द्‌ की | मगर विजय उसी पक्ष की हुईं जित 
पत्ष में अकेले श्रीकृष्ण ये। श्रीकृष्ण की चलवती सेना भी कौर्खो 
को विजयी न बना सकी और अकेले निश्शल्र श्रीकृष्ण ने पांडवा 
को चिजयी बना दिया । 

अर्जन ने विशाल और सुशिक्षित बादब सेना न लेकर 
कृष्ण को ही लेता उचिव सममा था ! अजुन जानते श्र कि 
कृष्ण फी विवेकग्रक्त बुद्धि के सामने श्र क्या कर सकते हैं ॥ 
नीति में कहा हैं- 


-चुद्धिय॑स्‍्य वल॑ तस्य, निदु छेसस्‍्त कुती बलमू / : 


श्रधीत--जिसमें बुद्धि है. उसमें बत्त है। चुद्धिदीन में बल कहाँ ! 

, दुर्योधन के पक्ष में विशाल सेना थी और शश््ाशस्र, की 

कर्मी नहीं थी, मगर उसकी बुद्धिं खराब थी । इस कारण उसकी 
हार हुई। अर्जुन बुद्धिमान थे इसंलिए उन्होंने सेना न लेकर श्री 

- कृष्ण को ही लिया।.- इसी, तरह अगर आपकी बुद्धि अच्छी 
है श्रोर आप विज्ञय चाहते हैं, कर्म रूपी- शत्रुओं को भगाना 

धाहते हैं तो आप भगवान्‌ सुबुद्धिताथ की शरण लीजिए। लेकिन 
यह ध्यान रखना कि भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ को प्राप्त करने के लिए 
निर्मल बुद्धि होनी चाहिए । अगर आपकी बुद्धि मे विकार हुआ 
तो भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ आपको प्राप्त नहीं होगे। धअपमी ' बुद्धि 
को निर्मेल बना कर जब आप सुबुद्धिताथ प्रभु की शरण गहेंगे 
तो आपकी आत्मा के शत्र आप ही भाग' जाएँगे। आत्मा के 
सच्चे शत्र्‌ आत्मा में ही रहते हैं। वे भगवान्‌ की सहायता के 
बिना नहीं भाग सकते । इसलिए ज़ेसे अजुन के मन में यह 
निश्चय था कि कृष्ण के बिना मेरी जीत नहीं हो सकती, ड्सी 
प्रकार आप भी अपने मन्त में निश्चय कर लीजिए कि भगवान्‌ 
सुबुद्धिनाथ की सद्दायता के बिना मैं अपने आन्तरिक शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त नही कर संकता | इस प्रकार की दृढ़ आस्था 
होने पर ही श्राप भगवान की शरण ले सकेंगे । श्रीकृष्ण के पासे 
सेता भी थी और हथियार भी थे। लेकिन भगवान सुवुद्धिनाथ 
के पास हथियार नहीं हैं। फिए- भी क्या आप उसकी सहायता 
लेना पसन्द करेंगे ? आपकी समम में यह चांत आ जानी चाहिए 
कि हथियारों में जहर मरा हुआ है। हृथ्ियार दूसरों का गन्ना 
काटने के सिवाय और कुछ भी काम नहीं दें सकते। उनसे 
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शत्रुओं की हानि नहीं, वृद्धि ही होती है | द्वानि अगर होती थे 
शश्न का उपयोग करने वाले की ही होती है। शक्ल्ों के दवा 
शत्रुता भी मिटने के बदले बढ़ती ही है। अगर आप इस तथ 
को भल्ी-भांति समम लेंगे तो शश्रह्दीन भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ हे 
उसी प्रकार ग्रहण करेगे जेसे वीर अजुन ने निश्शस्र श्रीकृष्ण से 
अहण किया था। आप विश्वास रखिए, जब' -आपके हृदय 
घीतराग भगवान्‌ विराजमान होंगे तो राग-देप आदि विका! 
उसी प्रकार विलीन हो जाएँगे । जैसे सूर्योदय द्वोने पर अंवरार 
_विलीन हो जाता है। हा 


वाह्म दृष्टि से न देख कर अन्तदृष्टि से देखोंगे तो पह 
चलेगा कि आपके आन्‍्तरिक शर्त्र वही हैं जिन्हें बीतराग भा 
धान ने जीता है ।. उन्हीं शत्रुओं ने आपके ऊपर अपता आधि 
पत्य जसा रक्‍्खा है |;भक्त जन कहते हैं-- 


जे तुम जीत्या ते मुक जीतिया, 
पुरुष किसो मुझ नाम | 


अतएव अगर आप चैरिवृद्दीन बनना चाइते छे तो भग 
धान को अपने दृदयमन्दिर में विराजमान- फीजिए । भगवान हे 
उन बैरियों को जीत लिया है, अतणएव उनके भीतर प्रवेश करत 
ही बैरी भाग. जाएँगे | इसमें सन्देह की आवश्यकता नह हैं! 
णमोकारमन्त्र का पहला पद है--नमी अरिहताएं |! अर्थात 
वैरियों का ताश करने वालों को नमम्कार द्वो। इस पर आरा 
हो सकती है कि जिसने अपने वैरियों का नाश कियाई वह 
बीतंराग कैसे कह्ला सकता है ? 'सगर उन्होंने किसी वाद्य हा 
को नष्ट नहीं किया है। कर्म-रात्रु का नाश करने के कारण ही * 
अरिहन्त ऋचलाते हैं | ह 
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कर्म किस प्रकार शत्र है, यह बात सममने के लिए चुद्धि 
की श्रावश्यकता है। आम तौर पर कर्म का अथ कत्तेव्य समझा, 
जाता है। कत्तेव्य चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो, वह यहीं 
रह जाता है। आत्मा के साथ वह नहीं जाता । ऐसी स्थिति में 
कम परभत्र में फल केसे दे सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
है कि हिंसा आदि की क्रिया भल्ते ही यहीं रह जाय मगर क्रिया- 
जनित संस्कार आत्मा सें बना रहता है ओर वही संस्कार शुभ- 
अशुभ फल्न देता है। इस बात को समभने के लिए घनस्पति को 
देखिये | शास्त्र में वतस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया 
गया है और उसे 'दीघलोक” नाम दिया गया है। आज के चैज्ञा- 
निक भी रवीकार करते हैं कि वनस्पति स्व॒तन्त्र शक्ति प्राप्त करके 
हमें सहायता देने चाली है। वह पृथ्वी, पवन, जल आदि से 
बिगड़ी बस्तु लेकर अपनी शक्ति से उसे सुधासती है । फिर उसका 
फल आप ग्रहण करते हैं। अब अगर सुधरी हुई वस्तु लेकर उसे 
बिगाड़ दें तो वनस्पति की अपेक्षा भी गये-बीते कहलाएँगे 
या नहीं ९ 


प्रश्न विया जा सकता है कि प्रध्ची, पानी आदि को 
'दीघत्ञोक' न कह कर सिफ; वनस्पति को ही दीघेलोकः क्यों कहा 
है? इस प्रश्न के उत्तर में आचाय का कहना है कि वनस्पति के 


आधार पर ही संसार का टिकाव है । इसी कारण वनस्पति को 
द्रीघलोक' कह्दत हैं । 


पानी बरसने पर जंगल में दरियात्ती ही हरियाली दिखाई 
पढ़ती है। पानी बरसने पर धनम्पति हरी हो जाती हैं, लेकित 
साधु के चचत रूपी जलन की वषों होने पर भी अगर आपके 


9 किरणावली 
3.3० नन>+नाननमाननननिनानननननन नमन भ«गन 
अन्तःकंर्ण में धर्म की जागृति नहीं-हो तो आपको केंयों कई 
जाय * 8 पक 0 


अपने यहाँ पन्नधणासूत्र में घलस्पति -के सम्बन्ध में बहुत 
विचार किया गया है। आजकल के वैज्ञानिकों ने -भी वनस्पि 
शाक्ष की रचना की है-। , वनस्पति के विषय में गाँधीजी- ने अपने 
एक लेख में लिखा है कि-- ध्वन्स्पति-की शोध में अभी तक पहुँच 
कमी हैं.। इतनी अधिक कमी है. क्रि अगर यह कहा जीप फ़ि 
अभी तक प्रथ्वी दी नहीं जोती गई है तो भी छुछ अशुचित नह 
होगा । अगर चनस्पति की विशिष्ट खोज, की जाय तो ्ोगों को 
अ्ष्ट दवा खाने की आवश्यकता न्‌ पड़े। शययुर्वेद में कद्दा हैकि 
जो प्राणी जहाँ उत्पन्न होता है,-उसके लिए उसी - प्रदेश की- दवा 
उपयोगी छोती है |. रेसा होते हुए भी आजकल के लोग भ्रष्ट चीजें 
खाना पसन्द करते हैं और भारतवप में उत्पन्न होकर-भी: इंग्लेए्ड 
की औपध खाते हैं  चह दवा कितनी दी अपावन: क्यों न- हो; 
धघिना विचार किए उसे निगल जाते हैं या डकार जाते हैं। भरे 
बनस्पति के सम्बन्ध मे अधिक खोज की जाव तो इस देश के 
लिवासियों की प्रकृति के पिंदद्ध ओर अंपवित्र दवाइयाँ खान 
का अबसर ही न आवे ।?, : ह 

मतलब यह है कि क्रियाजनित संस्कार किस प्रकार 
आत्मा को शुभाशुभ फल देता है, इस बोत की खोज बन घ्ेठि 
के आधार पर की जा सकती है । इसके लिए घटदृत्त को देखिये | 
वटबृक्ष हवा-पानी आदि के संयोग से खपना विस्तार करता डे 


क ० है. *०- 


उसकी डालियों और पत्तों का फेशाब होता है और उनमे फ 
लगते हैं । वट की इस प्रकट क्रिया के साथ दी साथ उनमे 77 
गुप्त क्रिया भी होती रहती दें। उसी गुप्त क्रिया के आधार पं 
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६ विचार किया जा सकता है कि शुभ-अंशुभ क्रियाओं से 
त्पन्न होने वाले संस्कार किस प्रकार जआात्मा को फत्न प्रदान 
रुते हैं ९ ४४ 


बढ़ के फन्न में छोटे छोटे बीज होते हैं। उन बीजों में बड़ 
प्रपता सरीखा वृक्ष भर देता है। फल या घीच में अगर बड़-बृतक्त 
देखने का प्रयत्न किया जाय तो दिखाई नहीं देता मगर 
द्वि द्वारा समा जा सकता है कि वीज में सम्पूर्ण वक्त छिपा 
आओ है। छोटे से बीज में अगर वृक्ष न छिपा होता तो प्रथ्ची 
ग़नी, ताप आदि का अलुकूल्न संयोग मिलने पर बह कैसे प्रकट 
ती सकता था ? आशग्र यंह है कि वद-ब्च्ष के संस्कार जैसे उसके 
तीज में मौजूद रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा के द्वारा की हुई 
फ्रैयाशओ्ं के संस्कार आत्मा में मौजूद रहते हैं ओर वे संस्कार 
क्रैया के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा को शुभ या अशुभ फल्न 
प्रदान करते हैं ) । 


,.. पानी घरसने से पहले, जंगल मे जब हरियाली नहीं होती 
इस समय श्रगर हरियाली के बीजों को देखा जाय तो उनमें 
वैसी विचित्रता नजर नहीं आएगी | सगर पानी वरसने पर जब 
गैना प्रकार की हरियाली उगती है तो मानना पड़ेगा कि घीज 
भीत्ाना प्रकार के थे। बीज न होते तो हरियाली केहाँ से 
आती ? और अगर बीजों में विचित्रता न होती तो हरियाली 
में विधिश्रता कैसे होती ? बीज के अभाव सें हरियाली नहीं 
४ंती, पानी चाहे कितना ही बरसे। इस प्रकार काय को देख 
$र फारण फा पता लगा लिया जाता है। हरियाली को देख 
5 जाता ज्ञा सकता है कि यहाँ वीज मौजूद थे और जेसे पीज 
वें, पानी आदि का संयोग मिलने पर वैसा ही वृक्ष उगा है । 
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बस, यही बात कम के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए! 
यों तो कम के बहुत-से भेद हैं, मगर मध्यम रूप से आठ-भे 
किये गये हैं | जेनों का कमंसाहित्य बहुत विशाल है और उप्र 
कम के विषय में बहुत विचार किया गया है। खेताम्पर-दिः 
स्वर आदि सम्प्रदायों में अनेक छोटी-सोटी बातो में मतभेद 
मगर कर्म के आठ भेदों में तथा उनके काये के विषय से कि 
प्रकार का मतभेद नहीं है । 


: इन आठ कंसों से चार अशुभ और चार शुभाशुभ हैं 
मगर शास्त्र का कथन है कर्म मात्र का, फिर चाहे वह शुभ ही 
या अशुभ, त्याग करना द्वी उचित है । ऐसा करने. पर परमात्तां 
का साक्षात्कार होता है। यो तो आत्मा रवय॑ परमात्मा ही है। 
करे के कितने ही आवरण आत्मा पर चढ़े हों, अपने स्वरूप में 
वह परमात्मा ही है। शुद्ध संग्रहनय के मत से एगे आया 
अर्थात्‌ आत्मा एक है, इस दृष्टिकोण के अनुसार श्रात्मा और 
परमात्मा में कोई भेद नहीं है । अपना आत्मा भी परमात्मा की 
तरह पवित्न है। आत्मा ओर ,परमात्मा में आज जो मिन्नता 
दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण आवरण ही है। आवरण 
हट जाने पर आत्मा सुवुद्धिनाथ ही है । इसलिए कह गया ई:-7 


ह त-कत्पना मेटो । 


वेदान्त भी 'तत्त्वमसिः कह कर इसी सिद्धान्त का नि 
पण करता हैं। सायंश यह है. कि कर्म के .कारण आत्मा ही 
वस्मात्मा में भिन्नता पड़ रही है । जय बह मिन्नता दृट जाती 
तो दोनों में लेश मात्र भी अन्तर नहीं रहता। इस भिन्नता हें 
हटाने के लिए ही भगवान सुवुद्धिनाथ को हृदय में बसान की 
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आवश्यकता है। भेगंबान्‌ सुवुद्धिनाथ ने कर्मों को चष्ट कर डाला 
है, अतएवं जिसके हृदय में वे बसेंगे उसमें भी कंमों का अस्तित्व 
नहीं रह सकेगा । काम, क्रोध, मोह आदि विकार कर्म के कारण 
हे और जिस हृदय में भगवान्‌ बसते हैं. उसमे इन विकारों की 
पैठ नहीं हो पाती । अतएव्र आत्मा निष्कर्म होकर पूर्ण परसा- 
त्मा बन जाता है। 


सकान, ईट-चुने का बना होता है, फिर भी आप उसे 
अपना मानते हैं। क्ड़की दूसरे की होने पर भी जब्र उसका 
सम्बन्ध आपके लड़के के साथ हो जाता है तो उस पर आपकी 
 आत्मीयता नहीं हो जाती ? इस प्रकार जब वाहर की चीज़ पर 
भी मोह होता है, तब जो कर्म शरीर से सम्बन्ध रखते हैं, उनके 
प्रति मोह होता स्वाभाविक ही है। ओर उसके प्रति मोह होने 
के कारण ही आत्मा और परमात्मा में अन्तर पड़ा ईदा हे । 
कम की उपाधि न हो तो आत्मा और परमात्सा में किसी प्रकार 
का अन्तर नही रहता । इसलिए कह्दा है-- 


हू 


तू जिस्म जिगर और जहाँ नहीं जानना । 
फिर व्दों नहीं कहता खुदा जो तू है दाना । 


_ . प्यातू यह जानता है कि मैं जिस्म नहीं हैं, जिगर नहीं 
हूँ और जद्दाव भी नहीं हैँ ? अगर जानता है तो फिर क्यों नहीं 
कद्ठता कि में खुड हूँ? कदाचित्‌ यह कद्दा जाय कि ऐसा कहना 
प्रहकार होगा तो यह कहना टीक नहीं | अहंकार की वात तो 
तय होगी जच्र तुम अपने को जिस्म, जिंगर ओर जद्दान मानोगे । 
अपने को जिस्म या शिंगर समझना अहकार है। जब जिस्म, 
जिगर और जडान अज्ञग दो जाता है तो शुद्ध आत्मा के सिधाय 


किन ० 


और भेरे बीच में केवल इतनी दी दूरी है कि तू ने तो विध्नों को 
द२ कर दिया है और में उन्हें अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ 
।३ जोर मेरे बीच में सिर्फ इतना ही अन्तर है। सिर्फ इतना है 
हा है। इतनी सी दूरी के कारण मैं आपसे दूर पढ़ा हूँ 


हम और आप यह तो समझ गये कि श्रात्मा और परम" 
त्मा में इतना ही अन्तर है. और सिफे विध्नों के दूर होने और 
न होने का ही पदों बीच में है। सगर प्रधान प्रश्न या है कि अंत 
हमे करना क्या चाहिए इस प्रश्न का उत्तए स्पष्ट है कि अगर 
हम भगवाल्‌ से भेंट करना चाहते हैं तो हमे बीच का वर्दा हटा 
देना चाहिए। विध्लॉ-अन्तरायों को दूर करे देना चाहिए। हें। 
तक ऐसा नहीं किया जायगा अर्थात्‌ पर्दे को नहीं हटाया बीर्गेगा 
तब तक परमात्मा से भेंट कैसे हो सकती है? अगर कोई २४ 
पढे को हटाने का प्रयक्न नहीं करता तो यही कहा जञायगा हें 
चह परमात्मा से सेंट नहीं करना चाहता | ' 


संसार में सत्र से बड़ी जो भूल हो रही है, चाह यही हू 
कि जो बम्तुए परमात्मा से सेंट करने में घिध्त रूप हैं, उर्त 
वस्तुओं को लोग हिंतकारी सममते हैं। इस भूल के कारए 
आत्मा और परसात्मा के ब्रीच की दुरी बढ़ती चली जाती ईैं, 
ख्गर आप इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं तो इस पढ्ेति * 
पनट टीजिये और सच्ची वस्तु प्राप्त कीजिये । 


भगवान्‌ सबुद्धिनाथ का 'छुबुद्धिताव! नीम फ्रेललीप६ 
प्राप्त करने से पहले का ह-“बीद का सेहें ताम चर ६. हु क 
पद प्रात करने के बाद तो उनके अनन्त नाम हो गये हे । दम 


> 


लोग अपनी चंद्र बुद्धि का सदुपयाग नहीं करते वरने की 
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पय्योग करते हैं। अपनी बुद्धि के सहारे ऐसा तक-वितक करते. 
हैं जिसका करना उचित नहीं है। इस प्रकार हम सगवान्‌ 
को प्राप्त करने के मार्ग में कांटे बिखेर लेते हैं।. भगवान्‌ 
सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग मिट 
जायगा और सुबुद्धि प्रकट होगी। अत्एव अपनी बुद्धि को 
सुवुद्धि बनाने के लिए भगवान्‌ की शरण में जाना उचित है। 


कहा जा सकता है कि यह तो समी चाहते हैं कि हमारी 
दुबुद्धि मिट जाय और सुबुद्धि का प्रकाश हो, लेकिन, ऐसा 
दीता क्यों नहीं है? इसका 'उत्तर यह है कि आकाश से जो 
पानी गिरता है, बह तो सर्वत्र समान ही होता है परन्तु पात्र 
उसे अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
की दृष्टि में तो शुद्ध स्वरूप से सभी जीव समान हैं. लेकिन 
विकारों के फारण अपनी बुद्धि में विचितन्रता को मिटाने के 
लिए ही भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता 
हे। बुद्धि मे विचित्रता किस तरह आ रही है, इस संबंध से 
विचार करने की आवश्यकता है । 


“परत्पर विवदमानाना शाज्नाणां 
अहिंसा परमो धर्म ? इृत्यत्रेकवावयता ।”? 


इसका अथ यह है कि ओर सतभेद तो बहुत हैं मगर 
अहिंसा परस ध्स है, इस विषय में किसी का भी मतसेद नहीं 
हैं। अ्हिसाधर्म सभी को मान्य है, ऐसा होने पर भी धमे के 
नाम पर कितनी खूनखरायी हुई है! जहां धर्म के नाम पर 
इस प्रकार खूनखराबी द्वो यानी हिंसा हो, समझना चाहिए कि 
पद्दा वास्तविक धर्म नहीं है। वहां धर्म के नाम पर ढोंग 
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किया जाता है। सच्चा धर्म अहिंसा है ओर अहिसा के कारण 
न कही लड़ाई हुई है ओर न हो ही सकती है । अहिंसा 
सत्य आदि के कारण न कभी लड़ाई होती है और न इनके 
पाज्ञन करने सें किसी का मतभेद हैँ फिर भी इसके या धग 
के नाम पर जो लड़ाई की जाती है वह फेचल अपने हृ॒डय के 
विकारों के ही कारण की जाती है। अपने हृदय के विकारों 
को ही धमं का नाम दिया जाता है और फिर लड़ाई की जाती 
हैं । इस स्थिति को देखकर घबड़ाने की आवश्यकता नहीं £। 
ऐसे समय पर व्यक्ति को स्वातन्त्य का विचार करना चाहिए। 
व्यक्तिस्वातन्त्य के बिना धर्म नहीं टिक सकता । कोई भी 
धर्म यह नहीं कहता है कि परस्पर लड़ो और एक दूसरे को 
दुःख पहुँचाओ | फिर भी धर्म के नाम पर जो दूसरे को दुख 
देता हे वह धर्म को नहीं जानता है | इस प्रकार बुद्धि 
विचित्रता आा रही है। इसे मिटाने के लिए सुवुद्धिनाथ की 
शरण में जाना चाहिए। भगवान्‌ सुवुद्धिनाथ की शरण में 
जाने से बुद्धि की विचित्रता मिट जायगी | 


| 
ह 
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!०-श्री शीवलनाथ स्वामी 
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प्रार्थना | 


“ओ्री दृदरथ” नृप तो पिता, “नन्दा” थारी माय । 
रोम-रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम खुहाय ॥ टेर १॥ 


जय जय जिन त्रिभुवन धणी, कछुंणानिवि करतार । 
सेन्या सुरतर जेहवो, वाँछित सुख दातार ॥२॥ 


प्राण पियारा तुम प्रभु, पतिवरता पति जेम । 
लगन निरन्तर लग रही, दिन-दिन अधिको प्रेम ॥ ३॥ 


शीतल चन्दन नी परे, जय्ता निश-दिन जाप । 
विषय कपाय थी ऊपनी, मेट्रो भव-दुख ताप ॥ ४ ॥ 


आत रौद परिणाम थी, उपजे चिन्ता अनेक । 
ते दुख कापो मानसिक, आपो अचल विवेक ॥ ५॥ 


रोगादिक ज्लुवा तृषा, शक्ष अशक्ष  अहार । 
सकल घरीरी दुख हरो, दिल सू विरद विचार ॥६॥ 


सुपेसस द्वोय शीतल प्रभु, तू आशा विसराम । 
“विनयचन्द” कहे मो भणी, दीजे सुक्ति मुकाम ॥ वा 


हि का मय 
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परमात्मा की स्तुति में वास्तविक रहस्य क्या है, इस 
बात को तो कोड योगीश्वर, जो आतज्ञान में परिपूण हो वही, 
वता सकता है। पर जब हम पूर्ण योगी होंगे तभी बोलेंगे 
इसी विचार मे वठे रहें तो पूर्ण कब्र होंगे ? अपूर्ण से ही पूर्ण 
होते हैं। अगर प्रारम्भ ही न करेंगे तो पूर्णता पर किस प्रकार 
पहुँच सकेगे ? 


गरुड जेसा पत्ती ही आकाश में स्वच्छुन्द विहार कर 
सकता हैँ, परन्तु क्या मक्‍्खी अपने पंखों की शक्ति के अनुसार 
आकाश में नहीं उडती ? वह उड़ती है और उसको उड़ने का 
अधिकार भी है । इसी प्रकार परमात्मा और उसके गुण को पूरी 
तरह प्रकट करने की शक्ति तो योगियाँ में ही है, फिर भी अपनी 
शक्ति के अनुसार 3रमात्मा और आत्मा के गुणों पर विचार 
करना अपना भी कत्तेव्य है। इस प्रार्थना में कहा है :-- 


जय जय जिन त्रिभुवन त्रनी । । 
प्रधातत--हे तीन लोक के नाथ ) तू ज़यबन्त हो । 


यहाँ प्रश्न किया जा 'सकता है. कि परमात्मा क्या अपने 
फहन से जयवन्त होगा ? क्या उसे जय प्राप्त करना अभी वाफी 
हैं? उसने समस्त कम-चन्धनतों का क्षय कर डाला. है, अपने 
आपको पूणुरूप से शुद्ध, निर्लेप ओर निर्विकार घना लिया ईं, 
फिर परमात्मा को कौन-सी विजय प्राप्त ऋरना शेष रह गया 
याद परमात्मा कृतकृत्य हो गया हूँ तो भक्त के इस कथन मे क्या 
रहस्य है ? 

मित्रो ! इस बात्त को समकना ज़रा कठिन ५, फिर भी 
अगर विचार करोंगे तो अवश्य समझ सकोंगे | 
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एक पुरुष सूर्य की स्तुति करता है. कि--हे सूर्य, तू जगत 

में प्रकाशमान हो |? सूर्य तो स्त्रतः प्रकाशमान है फिर इस स्तुति 

का क्या प्रयोजन है ? यही कि प्रकाश पाने वाले ने अपनी कृतज्ञता 

प्रकाशित की है कि तेरा प्रकाश लेकर मैं यह गुण सीखा हूँ, 

सम्भव है, इतने से आप पूरी तरह सममे हो, अतः जरा और 
रप्ट करक कह देना उचित हैं । 


मान लीजिए, राजा ने आपको बड़ा समभकर, वित्ता 
फर लिए आपके घर घिजली भेज दी | उस विजल्ली के प्रकाश से 
आपका घर जगसगा उठा। यह देखकर आपके मन में कितना 
अहंकार होगा ? आप सोचेंगे--हम पर महाराजा की बड़ी कृपा 
और आप दूसरों से कहेंगे--तुम क्या हमारी बराबरी कर 
सकते हो | देखो न, महाराजा ने हमारे घर 'मुफ्त में बिजली 
के हू। इतने में राजा ने अगर सभी के घर भुफ्त विजली भेज 
ने का ऐलान कर दिया तो आपका मुह कुम्हला जायगा | फिर 
आप सोचेंगे कि राजा ने हमारे साथ क्या विशेषता की है। 
उन्‍्दनि जैसे सभी के घर विजल्ली भेजी, बैसे ही मेरे यहाँ भी भेज 
दी। सारांश यह है कि आपके हृदय का वह आनन्द, जो सबके 
घर बिजली भेजने से पहले था, जाता रहेगा। 


यहीं विचार करने की आवश्यकता है। आप्रका आनन्द 
पल क्यों गया ९ दूसरों को धुफ्त में विजली मिली तो आपकी 
या हातिहो गई? आपकी हानि कुछ भी नहीं हुई है। सिफ़ 
आपको इस सकोण भावना को ठेस पहुँची कि दूसरो के यहाँ न 
हो सो सुख और अगर दूसरो के यहाँ भी हो तो सुख काहे का ! 
इसी संकुचित मनोदृत्ति के कारण आपका सुख चला गया। 


न 


क् 
] 
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हसीलिए झ्ानी-जन कहते हैं कि संसार का सुख ईर्पाजनित है| 
बह छोटा और में बड़ा, बस यही संसार का छुए है। इस 
वसय न हाय ८ ५ 

कुटाई और बढाई की स्पद्धों ने आत्मा को ऐसा संकुचित 'बना 
दिया हैं कि सच्चा सुख विस्म्ृत द्वी हो गया हे । 


सबको मुफ्त में घिजली मिली तो आपको अधिक है। 
होना चाहिए था और सभमत्ता चाहिए था कि हमारा शा 
इतना निष्पक्ष और उदार है कि वह समस्त श्रजा को समान 
दृष्टि से देखता है। आपको यह शिक्षा भी लेनी चाहिए थी कि 
जैसे राजा किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता डसी प्रकार 
किसी के साथ भेदभाव न र्क्खेँ | 


राजनीति यह है कि जो परोपकारी हो, प्रजा को शान्ति 
देता हो, प्रजा फी भत्ञाई का काम करता हो, राजा उसे माने 
ओोर अधिकार दे। इसी बिचार से आपका राजा ने अगर 
सनन्‍्मान किया तो समझना चाहिए कि मेरे ऊपर घोमे खत 
गया है । मुझे प्रजा की सेवा का बोझ उठाना चाहिए । 

बिजली का तो द्ष्टान्त मात्र है। किसी राजा में आज़ 
ऐसा साम्य नहीं दीखता कि बह अपनी समस्त प्रजा पी 
समान रूप से, कर लिए बिना ही, चिजली दे सके । यह सम्भत 
नहीं कि घद़ी-बड़ी हवेलियों की तरह गरीब की साधारण छुदियां 
विजली के प्रकाश से जगमगा उठे । मगर सूथे, का जरा विचार 
दीजिए। क्या विजली के प्रकाश की भाँति संग का प्रकाश प्रत्येक 
चरदिया तक नहीं पहुँचता ९ सूर्य क्या गरीब-अमीर से भेंदर करता 
है? बह आपसे कोई कर बसूल करता है 

नहीं ।' 
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._* 'तोफिर आप बिजली का आसार मानें किन्तु सूर्य के 

. प्रकाश का, जो जगत्‌ का » पोषण करने वाला और जीवन देने 

 ग्राज्ा है, आभार क्यों न साने ? सूर्य केवल आपको प्रकाश देता, 
तो आप फूले न समाते और सममते कि बस, अकेला मैं.ही सूय, 
फा प्यारा हूँ ! सूये ने सब को प्रकाश दिया तो आपका आनन्द 

. छिन गया ' लेकिन जिन्‍्होने प्रकृति का मनन किया है, उन्होंने 
सूर्य का महान्‌ उपकार स्वीकार किग्रा है । है 


सूय की प्रार्थनी करने वाला कहता है--हि सूर्य ! तू 
संसार में प्रकाशमाल रह 7 इस प्राथेना का आशय यह है कि 
जिस प्रकार सूर्य मुझे प्रकाश करता है उसी तरह सब को प्रकाश 
दे। और ऐसी प्रार्थना करने बला इस भावना को ग्रहण करता 
है कि जब यह सूर्य किसी को भी अ्रकाश से वचित नही करता, सब 
फ़ो समान रूप से प्रकाश देता है तो मैंहीव्यो भेद रक्‍खेँ? 
जिस प्रकार सूर्य जगत्‌-का 'मित्र! है, उसी प्रकार मैं भी समस्त 
जगत का मित्र क्यो न बनुं ? ५ 


" अब मूल घात पर आइए प्रार्थना सें कहा है :-- 


जय जय जिन त्रिभुवन धनी | 
करुणीनिधि करतार, 
सेन्यां सुरतर जेहवी ।* रे 
वाछित फल दातार | 
अब उस द्रव्यसूय के बदले भाचसूर्य रूप त्रिथुवननाथ का 
विचार फरो | हे प्रभो | तू घ्रिभुवन का नाथ है इसलिए जयवन्त 
। जैसे राजा की जय में प्रजा की ज्ञय गर्भित है, इसी प्रकार 
पोत लोक के नाथ भगवान की जय में संसार के समस्त प्राणियों 


८ ] [ जवादर किरणावली । 
'समन्‍क००क«2»ममना कक ५3०७ क>क५ ५००९५ ५५५वकनारम मकर, लक 2 दलित वन पटक 3 मा 553 रयुुुा+२7:,07«+ए70 ः 


की जय या शान्ति गर्मसित है। क्योंकि जब भगवान्‌ को तीन 
लीक का नाथ कह दिया तो सभी प्राणी उसकी प्रजा हुए | इस 
प्रकार भगवान की जय में यह उदारतम भाषना भरी हुई है | 
जिसके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो जायगी, वह क्या किसी 
से राग भौर किसी से हप करेगा ? 


हीं ! 


ऐसी भावना बाला सबको समान दृष्टि से टेखेगा | सबकी 
एक ही प्रकार से चाहेगा। 


का 


इस प्रार्थना में भगवान्‌ को 'करतारः भी कहा है ह्ससे 
आप यह न समम बेंठे कि कर्ता मावान्‌ है--नतव कुछ करने 
वाला वही है. और हम उसकी कठपुतली हैं। अगर शआप यह 
समझ बैठे तो भ्रम में पड़ जाएँगे और निःसंकोच होकर पाप मे 
प्रवृत्ति करने लगेंगे। तो फिर यहाँ 'करतार! कह्दने का कया 
प्रयोजन हैं ? कं । 


“झैनमिद्धान्त स्याह्वादी है । भिन्न-भिन्न अपेक्षात्रों से एक 
बस्तु में अनेक गुणों को स्वीकार करना स्थाह्वाद-सिद्धाल्त हैं 
सज्षिप्त स्वरूप है । मगवान्‌ आत्मयिशुद्धि में नि्मित्त होते ई तर 
इस निमित्त की भुस्पता को लेकर ही भगवान्‌ में कर्तीपन को 
आरोप किया जाता है । 


श्राप लोग विवाह के समग्र कक्षश आ्रादि की एंजी क्यों 
करने हैं ? कल्षश आदि का कत्तो कुम्भार है। फिर कुम्माः है 
पूजा न करके चाऊ की पूजा करने का क्या फारण हैं” फॉरए 
गही है कि कलश चाक के निमित्त से बनता है। जैसे चाकरई 
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विन्ना क्षण वनाले का काम नहीं दो सकता अतः चाक निमित्त 
है, उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मशुद्धि में निमित्त है। परमात्मा 
को निमित्त बनाये विना--उसका भजन, चिन्तल, मनन आदि 
किये वित्ता आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार 
परमात्मा में निमित्त होने के कारण कठ त्व का आरोप है। 


अगर कोई परमात्मा के कत्तो होने का यह अथथ क्षगाता 
है कि जिस प्रकार कुम्भार घड़े वनाता है, उसी प्रकार ईश्वर 
संसार को घड़ता है, तो कहना चाहिए कि उसने वस्तु-स्वरूप 
को समझा ही नहीं है | अगर इंश्वर ही सब कुछ घढ़ता है ओर 
हम कुछ नहीं करते तो हमारे पुण्य और पाप का कत्ती भी इख्र* 
दी ठहरेगा और फिर उसी को इनका फल झुगतना चाहिए । 
परन्तु ईश्वर किसी भी वस्तु को घड़ता बहीं है। गीता में कहा है- 


न कतृ त॑ न कर्माएि, लोकस्य सृजति प्रभु । 
न कमफलसंयोगं, खथावस्तु प्रवर्तते ॥ 
--अध्याय ५ 


परमात्मा कर्त्तापन, कर्मा और कर्मों के फल के संयोग की 
पता नहीं करता । हे * है 

कहा जा सकता है कि अगर सगवान्‌ कम-फल का संयोग 
नही कराता अर्थात्‌ कर्म-फल का भोग नहीं कराता तो किस 
प्रकार जीव कम-फल भोगते हैं ? इस प्रश्न का समाधान भी यहीं 


कर दिया गया है कि आत्सा अपने स्वभाव से ही कर्मों का फल 
भोग लेती है। 


अगर आप यह मान लें कि “ईश्वर कर्ता है तो फिर हमें 
पा 
मेन करने की क्या आ्रावश्यकता है ? भूख मिटाना ईश्वर का 
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काम है। फिर हमारे खाने से क्या लाभ होगा ? तो आपने 
ईश्वर का स्वकृप ही नहीं समझा। आपको यह सममता 
चाहिए कि ईश्वर सर्वदर्शी होने से निमित्तरूप कत्ता हैं। किसी 
भी समग्र उसकी अनुपस्थिति न सममो-- यह समझो कि पह 
सर्वत्र और स्बदा देखता है । कभी कोई उसकी दृष्टि से नहीं बच 
सकता । ऐसा समझ लेने पर आपकी पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। 


इतने विवेचन का सार यह है कि जैसे आप प्रृथ्वी पर 
रहना चाहते हैं, उसी प्रकार प्रथ्वी पर रहने का सब का हक हैं । 
, सथ को समान अधिकार है.। इस घात की शिक्षा आपको प्रकृति 
के पदार्थ देते हैं। फिर भी विषम भाव घारण करना मलुष्य की 
भूल है । 


भाइयों ! चाहे आप अधेरे में रहो या उजेले में, भीतर खो 
या बाहर, परमात्मा अपने ज्ञान से स्वन्न अपने साथ हैं। करंप 
वृक्ष साथ में रदने से कोई भूखा नहीं रह सकता परमात्मा 
पग-पग्य पर समक कर ध्यान करने वाले के लिए परमात्रा 
कल्पब्ष हैं । 

५. अगर आप परमात्मा को सवदर्शी श्रौर इसी कार 
सवब्यापक सान कर सर्वत्र पाप से बचते रहेंगे तो आपके है: 
में शीघ्र ही एक अलोकिक ज्योति उत्पन्न हो जायगी, जिस 
ख्रापका परम कल्याण होगा । 
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6 
ग्रार्थना । 


चेतन जाण कल्याण करन को, आन मिल्‍यो अवसर रे 
शाज्ष प्रमाण पिछान प्रभु गुण, मन चंचल थिर कर रे॥। 
प्लेयांस जिनन्द सुमर रे ॥ टेर १ ७ 


सास उसास विलास मजन फो, दृढ़ विश्वास पर रे) 
श्जपाभ्यास प्रकाश हिये बिच, सो शुमरन जिनवर रै॥ ९१) 


कंदर्प क्रौध लोभ मंद माया, ये सब ही परदहर रे 
सम्पकदृष्टि सहज झुख प्रगटे, ज्ञान दशा अनुसर २७४३४ 


मूठ प्रपंच जोवन तन धन अरु, सेजन सनेह्दी घर २ 
छिन में छोड़ चले पर भव को, बाँच शुभाशुभ भर र२े।॥0४ 


मानप्त जनम पदार्थ जाको, आ्राशा करत अमर रे ) 
ते पूखख सुक्त कर पायो, धरम मरम दिल धर २॥ ५ ॥ 


ढविश्वसैन” “विस्ना” राणी को, नन्‍्दन ते.न विसर रे 
सहज मिटे अज्ञान अविया, मुक्ति पंथ पंग भर २१६४ 


तू अधिकार विचार आतम शुन, भुव-जजाल न पर रे। 
पुदुगल चाह सिटाय 'विनयचन्द!, तेजित तून अवर रे ॥ ७ ॥ 


म्र्ल्र्ा्च्पर 
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सानव-जीवन का क्षण-क्षण परमात्मा की प्राथना में ही 
व्यतीत होना उचित है। प्रार्थना करने का यह विचार कोई 
नवीन नहीं हैं। अतीत काल के जितने भी ग्रन्थ हैं, उन सब में 
परमात्मा की प्रार्थना करने का उपदेश दिया गया है। वेद, 
कुरान, वाइवित्, पुराण आदि सब में परमात्मा की प्राथना की 
गई है । जितने भी धर्म और समाज हैं उन सब में यही उपरेश 
दिया जाता हैं कि परमात्मा की प्रार्थना ह्वी संसार में सारभूत 
वस्तु है. । यद्द दूसरी बात है कि प्रार्थना करने का सत्र सम्प्रदाय 
का अपना अलग-अलग ढेंग है, पर प्रार्थना की महिमा सब रे 
स्वीकार की हैं । 


प्राथेना के साधारणतया तीन भेद किये जा सकते हैं- 
(१) उत्तम (२) मध्यम ओर (३) कनिए । उत्तमकोटि की प्रॉर्थन 
वह हैं. जिसमें आत्मभाव की उन्नति होती है, किसी प्रकार 
आशा।/-कामना नहीं की जाती और जो जगत से मित्रता के 
भाव रहने के किए की जाती है। जिस प्रार्थना में इस लोक औ' 
परलोक सम्बन्धी कल्याण एवं अपना तथा पराया सुख चाह 
जाता है बह मध्यम कोटि की प्रार्थना है। जिस प्रार्थना द्वार 
यह चाहा जाता है क्ि--मेरे वेरी का नाश हो जाय, सारा सुर 
मुझे ही मिले और दूसरे को न मिले, इस प्रकार की प्रार्थन 
फनिए प्रार्थना है. । हे 

वहुत-से लोग भगवान्‌ के नाम पर यही नीच कोटि १ 
प्रार्थना करते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक विवेचन करने व 
समय नहीं है । 
श्न् अमी-अभी जो प्रार्थना की गई है, चह किस कोटि १ 
” ज्यथना हैं, सकी परीक्षा के लिए परीक्षक होना चादहिए। 
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/....... ' सुमर रे समर रे छुमर रे, . औक 
है श्रेयांस जिननद समर रे। | * * 


' ” बर्यों) श्रेयांसताथ जिनेन्द्र को सुमरने की-इतनी प्रबल 
प्ररणा क्यों की जा रही है ? इसके उत्तर में कहा है :-- ४ 


[/+ + 


चैतन जान- कक््याण करन को, 
'झान मिलो अवसर रे।* 


रे 


| गा 


डा 


कल्यारए] करने का यह महा मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ 

। इस सुअवसर को पाकर निरन्तर-सतत्त, जिस प्रकार महा 

नदी की धारा एक पत्र के लिये भी 'नहीं' दूठ्ती है, भगवान्‌ के 
स्मरण की पावत्ती गगा बहने दो । 


लोग कहते हैं--गगा किनारे भजन करने 'से फतह हो 
जाती है। अर्थान्‌ गंगा के फिनारे का भजन विशेष ज्ञाभदायक 
होता है। मगर गंगा के किनारे के भजन में प्या विशेषता है, 
इस बात को जो जानता है वही जानता है, सब नहीं जानते | 
गंगा के किसारे सजन करने का अश्निप्राय यह है कि गंगा का 
अनुकरण करो। जैसे गंगा किसी के द्वारा की हुई बड़ाई या 
निन्‍दा से धढ़ती-घटती नहीं है। चह अपनी सयोदा को नहीं 
छोड़ती--जिस ओर घह रही है उसी ओर वहती रहती द्दे। 
उसके पास राजा आबे, चादे रक आये, म्राह्मणण आये या 
चाण्डाल आवे, वह एक-सी बहेगी। राजा के आते पर ज्यादा 
और रक के आने पर कस घददना उसका स्वमाय नही है। वह 
अपनी एक ही गति से घद्दती रहती है। इसी तरह भजल सी एक 
ही गति से चलने दो । मेँह देख-देखकर प्रार्थना मत करो। यह 
गत सोचो कि इस समग्र लोग देखते हैं तो में सजन हरे और 
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जब लौग नव हो तो भजन भले ही कम हो या न हो। अपनी 
प्रशंसा सुनकर चढ़ मत जाओ- ओर निन्‍्दा सुनकर सूख भत 
जाओ | इस प्रकार निरन्तर गति से, समान रूप से, गंगा के 
प्रवाह की तरह प्रारथना-भमज्ञन का प्रवाह चलने दो । जो ऐसी 


३ 


प्रार्थना करता है वह कल्याण का भागी होता है । 


शास्त्र से भगवान के गुणों को और सिद्धान्तों को पहचान 
लेने के पश्चात्‌ प्रार्थना करने से विशेष रस मिलता है। 


आरूग-शोदिलाभ॑ समाहिवस्मुत्तम॑ दिंतु । 
चन्देसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अद्दियं पयासयरा। 
सागररगंभीरा, सिद्धा सिर्धि मम दिसंतु ॥ 


यह प्रार्थना आप प्रायः प्रतिदिन करते हैं पर आ्राप इस 


पर गहराई से शायद द्वी सोचते हों। वास्तव में दत्तचित्त हुए 
बिना प्रार्थना का यथेष्ट फल नहीं मिल्ञता । 


यस्मान्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति ने भावशस्ता: ॥ 


अर्धातू--भाव से शून्य-मनोयोग के विना-की हुई क्रिया 
फल देने चाल्ली नहीं होती । 


अभी जो प्रार्थना अर्द्ममागधी भाषा में बतलाई है उसमें 
और छुछ नहीं, केवल यद्द का हैं कि-हे प्रभु : मुझे निर्दोप 
सम्पग्दशन, जान ओर चारित्र को दो । तुम्हारे सिवाय अर 
फर्दों जाऊं ? 


कल्यारा-रूपी सहज समाधि वू दें, मुर्े उपाधि नह 


» हिए। 


" प्रायनाअबोध ] : [ १६४. 


४: तू चन्द्र से अधिक निर्मेल और' सूय से अधिक प्रकाश- 
। मान है । 


मित्रो ' भगवान्‌ जब सूर्य से अधिक प्रकाशमान है. 
जिसका प्रकाश सूर्य से नहीं--सूर्यों से भी अधिक है, चह दिन- 
रात, छिपे-चौड़े, भीतर-बाहर, जो भी कुछ हम करते हैं, उसका 
साक्षी है या नही ! 


हि है || 


यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लें, गाँठ बाँध लें कि 
ईश्वर सव जगह देखता है तो आपका कल्याण हो जाय | आप 
मन में यह निश्चय कर लें कि दूसरे से दृगा करना इश्वर से दगा 
करना है तो आपका मन स्थिर हो जाय । जब आप यह निम्।ित 
, फर लेंगे कि अच्छे और बुरे सब्र विचारों का साक्षी परमात्मा 
६ तो कल्याण की प्राप्ति में देर नही लगेगी । इन भावों को धारण 
फेर लेने पर निस्सन्‍्देह आत्मा, परमात्मा का दर्शन कर लेगा । 
धास उसास विलास भजन को, 
हृह विश्वास पकड़ रे | 
अजपाश्यास प्रकास हिये बिच, 
सो -सुमिरन जिनवर रे ॥ 


) कोई श्वास और उच्छवास खाली न जाय, जिसमें 
भगवान्‌ का भजन ने हो ।' 


आप कह सकते ६--फिर हम बातें कब कर 7 इंधर-उचर 
के ग़पषणप और घर-व्यापार की चर्चा करने के लिए सी तो कोई 
मस्य चाहिए। 


२८६ ] [ जवाहर किरणावर्ल! 








आपने देखा होगा कि अनेक घहिने सिर पर खेप रखकर 
ओर बगल मे पानी से भरा हुआ घड़ा दवाकर चलती हैं | रास 
में कहीं काटा लग जाय तो वे खेप और घड़े को जमीन पर खऐ्े 
विना ही, खड़ी रहकर, एक हाथ से काँटा निकाल लेती है! 
उत्तके घड़े क्यों नहीं गिरते ? 


'घड़ों पर उनका ध्यान रहता है ! 


इसी प्रकार परमात्मा पर ध्यान जमाए रक्खो | काम र 
लगे रहकर भी परमात्मा के भजन में बाघा न पहुँचे, ऐ 
प्रसन्नता के काम करो | 


कहा जा सकता है कि ऐसे प्रभु की प्रसन्नता के का 

गृहस्थ से किस प्रकार निभ सकते हैं ? मगर याद रक्छ्ी, तुम्हा 
दूथ से बढि मूठ, कपट, दगा आदि बुराइयाँ निकल जाए १ 
गृहस्थी के काम करने का पांप भस्म द्वोते देर नहीं लगेगी। ऐ8५ 
नही होना चाहिए कि मुंह में राम, बगल में छुरी : भीतर ई| 
ओर बाहर कुछ | भीत्तर रसगुल्ले उड़ाओ और बाहर ठुर 
बताओ ! इस प्रकार का कपटाचार नहीं निभ सकता। वी 
कोई साधु हो या मृहस्थ, ऐसे व्यवहार से किसी का निर्वाह नहींही 
सकता ! हाँ, परमात्मा से कपट न करो तो सब्र पाप छूट जाएंगे। 
कपट से परमान्मा नहीं मिलेगा लोग यह तो सममभते ई कि 
बाहर घुरा उ्पवहार करेंगे तो लोग मुझे शतान सम ली १९ 
उन्हें यह भी समझना चाहिए कि परमात्मा से अपने बुर व्वप 
हार को वे नहीं छिपा सकते। परमात्मा सनी छुछ जानती: ! 


जब परमात्मा से नहीं डरते तो शतानी अ्रकद दो जाने स हरना 
द्ग्नश्न॒ हू | 


। 
हर 
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मित्रो | विश्वास के विना कार्य की सिद्धि नद्दी होती । 
विश्वास आया कि कुछ ओर ही दाल दो जायगा | विश्वास के 
साथ प्रार्थना करो और प्रार्थना के प्रयोजन कों सममझो । बृहददार- 
एयक उपनिपद्‌ में एक प्रार्थता है :-- 


' असतो मा ज्योतिगंमय । 
,  तमसी मा फ़्योतिगंमय । 
मत्योमा अमृत गमय । 
अथीत्‌-- 
, . (१) भगवान! तू मुझे असत्य से सत्य पर ला-अर्थात्‌ 
मुझे असत्य मार्ग से हटाकर सत्य के मार्ग पर ला । 


(२) छाज्ञान के, अंधकार से निकाल -कर ज्ञान-ज्योति 
में ला । । 


(३) मत्यु-संसार से निकाज्ञ कर अमर-पद् ( सोक्ष ) 
परला।' 


पहले कही हुई 'आरुग्गब्रोहिलासं! इत्यादि प्रार्थना में जो 
पात्त कही गई है घह्दी घात यहाँ भी की गई है। चाहे कोई 
उ्पनिपद्‌ के इन शब्दों द्वारा प्राथना करे। चाहे जैन शाखस्रों के 
शब्दों द्वारा, करना चाहिए उत्तम भाव से । उत्तम भाव से उत्तम 
फोटि की आर्थना करने पर अवश्य कल्याण होगा। 
॥। | 


_ [व] 
धरेजंस जिनन्द सुमर रे 
शरीर के निमित्त से होने वाले सबंध को तो सब लोग सम- 
भ्प्ने जैसे- डे डे त्बा परन्तु री 
' असे-यह माता हैँ, यह पिता हे, इत्यादि । परन्तु ज्षार्न 


प्राथना-प्रवोध | ।. 5४५5८ 





- झ्रात्मा का परमात्मा के साथ जो सम्बन्ध है, उसे 
समगकर साधारण लोग भी असाधारण-दिव्यरूप हो गये। 
फिर मैं क्यों निराश होऊँ ? मैं आशावादी हूँ, निराशावादी 
नही । 

ध्यभी बोले हुए भजन में कद्दा है :-- 


प्रेयांस जिनन्द सुमर रे । 
सुपर रे सुमर रे सुमर रे, 
प्लेयांस जिनन्द सुमर रे। 


4 


जब किसी बात पर बहुत बल देना होता है, किसी काम 
के लिए तीज्र प्रेरणा करनी होती है तो उसके लिए शब्दों की 
पुत्तरावृत्ति की जाती है 


चेतन जान कल्याण करन को, 
आन मिलयो अवसर रे । 


हे चेतन ! तुके कल्याण करने का अवसर मिला है । 
इसलिए कहते हेँ---परमात्मा को सुमर, सुसर, सुमर | 


मित्रो ! लोगों की आदत है. कि वे भूतकाल की बात 
भूल ज्ञाते हैं। कमी-फरी तो यह भी ठीक नहीं कद्दा जा सकता 
कि कन्न क्या-क्या खाया था ९ मगर आप यदि एक दिन को 
चर्या भी याद रकखें तो बहुत अनुभव घढ़ जाय | प्रतिक्रमण का 
आशय यही है कि अच्छी और घुरी बातों की सूची बनाई 
जाय । इसी को गणधरो ने ऐसी प्रभावशाली भाषा में सवा हैं 
कि सुनने और कहने में प्रिय लगता है। यह बात सबको सममते 
फा चन्न करना चाहिए। 
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आप लोग यदि एक दिन की चय्यी भी याद खर्खे कि 
कल मैंने क्या-क्या बुरा और भला काम किया है तो आपका 
अनुभव बढ़ता जायगा | सम्भव है, अभी आपको अपने पाल्य- 
सु # 
काल की कोई वात याद न हो, किन्तु आ। धीरे-धीरे अनुभव 
बढ़ाएं तो आपके वाल्यकाल के सब काम आपकी र्सों कक 
मासने आर जाएँगे और अगर यह अनुभव बढ़ाते चले गये तो 
ए ट्रड ९5 न्ज बी गी 
गर्भ की और पूचेजन्म की बातें भी आपको मालूस हो जाएँगी । 
अर्थात्‌ जाति-स्मर्ण दो सकेगा । लेकिन आप लोग भविष्य की 
पीर हू रच न्‍ ड़ 6 
चिन्ता और वत्तमान के जंजाल में 'पहुकर भूतकाल को भें 
गये हैं । 


आप यह क्यों नहीं सोचते कि बचपन की बातें, जो 
आपके ऊपर दी बीती हैं, आपको क्यों याद नहीं हू १ कारण 
यही है कि उन पर दूमरी-दूसरी बातें आती गई और दीती शर्त 
छूटती गई । घचपन में खेल के आगे आभूषण भी तुख्छ नें 
पड़ते थे, मगर ज्यों-ज्यों बड़े हुए, उसे भूलते गये। इसी प्रकार 
अपने पूर्व जन्म को भी अपन भूल गये हैं। भूल तो गये, परल्ट 
जैसे मुँ 8 नही दिखता तो उसे देखने के लिए काच की सहायता 
ली जाती ४, इसी प्रकार ज्ञानी जन शात रूपी दर्पण हमें दे गये 
है । उसकी सहायता से हम अपने भूतकाल को जान सकते £ | 
'उस भूत काल को जानो और फिर सोचों कि बर्चमान में केसा 
श्रपू अवसर मिला ५ । इस अपूर्व अवसर की संसार की बाता 
में खो रहें हो, यही देकर क्वानी पुरुष कहते हैं-- 


ज्ेतन तान काथाग करन फो,, 
छान मिलती अवसर हे | 


प्रायना-प्रवोध ] [ १६१ 
फहा जा सकता है कि जब आत्मा अमर है तो यह 
अवसर अपूब क्यों है ? 


वास्तव में आत्मा अविनाशी है और जेसे-जेसे आत्मा 
का अविनाशीपन समझ में आता जायगा, अधिक जोश बढता 
जायगा | मगर यह बात अपने अनुभव से जानना और बात है 
तथा दूसरे के सुमाने से जानना ओर बात,है | 


- आत्मा के अस्तित्व की खोज, जितनी भी हो, करनी 
चाहिए | जितनी भी खोज करेंगे उतनी हीं शान्ति बढ़ेगी और 
फिर किसी चीज़ की चाह नहीं रहेगी | फिर संसार के पदार्थ ही 
नहीं, त्रिजञोंक के सुख भी आपको तुच्छ प्रतीत द्वोने लगेंगे ।. 


आत्मा सश्चिदानन्द है। सश्चिदातन्दः शब्द सत, चिर्त 
ओर आत्तन्द के योग से बना है। 


का जो भूत में था, बत्तमान से है और भविष्य में होगा, 
तन कालो से जिसका नाश नहीं हो सकता वह सत्त 
कहलाता है । 


सी बप बीते, यह निश्चित है ? 
हां !! 


ट 


कु 


अठारद सौ चपे बीते, यह भी निश्चित है? 
हि ॥॥। 


७. [३० 


छठुमने अठारह सौ वर्ष देखे नहीं हैं, फिर किस आधार 
पर कहते हो कि अ्रठारह से नप बीत ? अनुभव से द्वी यह चात 


६२ ] [ जवाहर किरणावनी 


जानी ज्ञाती है कि जेसे कल, परसों, वर्ष, दो बे, पचास वर्ष 
बीते ऐसे ही अठारह सो वष भी बीते होंगे। इसी तरह अ्रनुमव 
यह भी मानोंगे कि लाख व ओर अनन्त काल भी घीता हैं | 


हा! 

इस बात को आप भलीसाँति समझ ले, इस उद्देश्य में 
जरा और स्पष्ट करता हूँ। आप नदी के मध्य भाग को देखकर 
उसके आदि ओऔर अन्तिम भाग का अनुमव करते हैं। समुद्र फे 
एक किनारे को देखकर दसरे किनारे का अंदाज लगा लत है | 
इसी प्रकार जब वत्तमान है तो भूत और भविष्य के होने का 
अनुसान कर लेना भी स्वाभाविक है ओर फिर आत्मा का 
वत्तेमान काल मे श्रस्तित्व है तो समझ लेना चाहिए कि भूतकाल मे 
भी उसका अम्तित्व रहा होगा और भधिप्य काल में भी उसका 
अस्तित्व बना रहेगा। जैसे काल की आदि नहीं है, अन्त नहीँ ४, 
उसी प्रकार आत्मा की भी आदि नहीं है, अन्त नहीं हैं । 


जवाहिरात कितने भी घडे हों परन्तु जौहरी से बदकर 
नहीं हैं। सकान कितना भी बड़ा हो पर कारीगर से तो बड़ा 
नहीं ६ । एंजिन कितना भी बढ़ा हो फिर भी एंजिन-निर्मात। से 
बड़ा नहीं हो सकता । इसी प्रकार जिस आत्मा ने ऐसे-ऐसे कई 
शरीर त्यागे हैं बह चुच्छ कैसे हो सकता हैं ? 


हुस विवेचन से श्राप समझ गये होंगे कि आत्मा श्रमर 

है। मगर सिर्फ आत्मा हो अमर नही है चरन्‌ पुदगज भी श्रमर 
8। पुदगत्त अर्थात्‌ रूपी जड़ पदार्थ भी तीनों कालों में विशमान 
रहता हैं। इस विपय पर आधुनिक विज्ञान ने पयाप्त प्रकाश 
>टाजा है। सोसवत्ती उत्ताने के बाद शाप सममकेगे कि उसकी 


-प्रायना-प्रबोध ] : -[ १६३ 
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ज्ञाश हो गया, परन्तु वैज्ञानिक-कहते हैं कि - वास्तविक्त रूप से 
उसका नाश नहीं हुआ । इस वात को सिद्ध करने के लिए उन्होने 
दो यन्त्र घनाये हैं। वे यन्त्र जब लगा दिये जाते हैं तो उस 
जलती हुई मोमवत्ती केपरमारुओ को अपने भीतर खीच केते 
हैं। इन दोनों अन्त्रों में इकट्र हुए पस्माणुओं को अगर जोड़ 
दिया जाय तो फिर मोमबत्ती बत जाती है। कहने का आशमग्र 
यह है. कि मोमवत्ती का नाश नहीं हुआ, सिफ रूपान्तर हो 
“गया । इसी प्रकार एक रजञ॒कए का-भी नाश नहीं होता, केवल 
स्पान्तर होता है। +- | + *.,.: 
मित्रो! जब रजकण का भी नाश नहीं होता तब 
श्रात्म के शरीर छोड़ देने पर उसका नाश ह्वो जाना क्या 
सम्भव है?र ४ 9728 पे 
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हीं 0 | 


अब प्रश्न "यह उपस्थित होती है. कि- आत्मा के समान 
अगर जड़ भी सत अर्थात्‌ त्रिकालस्थायी है तो आत्मा और नड़ 
में भेद क्या रहा ? इस बात को सममने के. लिए चित! गुण 
प्र विचार करना होगा । आत्मा चित्त अर्थात्‌ ज्ञान से युक्त 
है श्रौर लड़ अचित्‌ है। उसमें ज्ञानगुण नही पाया जाता । 


जो दूसरे साधनों के बिना ही जानता है, जो स्वयं 


प्रकाशमान है और जिससे दूसरे पदार्थ भी प्रकाशित दोते हैं, 
ञ्से चित! गुण कहते हैं ।यह गण आत्या मे दी पाया जाता 


है। अथया यों कह लें कि जिसमे चित! गुण पाया जाता है, 
चही आत्मा हैं। - - 


के 
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जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को भी प्रकाश 
देता है, इसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकार्शित होता हुआ इसंरों 
को भी प्रकाशित करता है। क्षेत्र और काल को नोपने वाता 
आत्मा ही है। खम्भे को खम्भा नांम देने वॉलों भ्रोत्मी ही है| 
आत्मा ही जानता है कि खंम्भे को केसे बर्नोत्ती चाहिए श्रौर 
उसका खम्भ नास रखना चांहिए। मेततल्बे यह है कि झा 
स्वयं प्रकाशित है और सारे संसार को प्रकीर्श देता है। संसार 
में जितने भी नाम याले पंदांथे हैं, उन संधके नाम अत्मा ने ही 
रक्खे हैं। किसी और पदार्थ में यह शक्ति हो तो बताँश्रों ! है 
किसी में ऐसी शक्ति ? है मु 


५ अप: मी ॥॒ 
नदी । है "पं 
बस, जड़ और आत्मा में यही अन्तर है! कि जड़ को 
पहचान कराने वाला दूसरा है और आत्मा ,स्वयं प्रका 
शित है 


यहाँ' तक सतत और चित का, अर्थ सममाया। अब 
आनन्द! के विषय में कहता हूँ | हि ० 2 


- आत्मा-स्वयं आनन्दमय है। देश, काल और वर से 
प्रतीत होने बाला आनन्द यहाँ नहीं लिया -गया है। व 
आत्मा स्वयं आनन्दरूप है। आनन्द आत्मा का ही एकस्ंा 
भाविक गुण है, जेसे 'वितः गुण है ।। - + ( 


| 


आदमी गहरी नींद में सोकर उठता है तो' यही कहता 
है--“आज घड़े आनन्द में सोया! आज बड़े मजे की' नींद 
“आई / पर उससे पूछो कि क्या आनन्द था तुमको ! खतिंये 
या पीते थे ? क्या आनन्द था उस सोने में «६ 
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, :.. मित्रो ! यह कधंन आत्मा के आनन्द का.एक छोटा-्सा 

। नमूना है ।,यह अनुभव संभ्री को होता है--सभी पर यह घटला 

: घटती है, परन्तु जानने और जानकर विकास करने का समय 
मिलने पूर भी आपु न मालूम किस गहरी नींद में पड़े हैं। आप 

 धाष्त पस्तुओं के आनन्द में ,मग्न होकर आत्मा में जो स्वतः 

. शान है, उसे भूले-बैंठे हैं। जरा सोचो तो सद्दी कि सींद में न 

. श्राप खाते थे, न पीते थे, फिर क़्या आनन्द आया £ यह प्रकृत्ति 
आपको जरा-जरा,सी बात सिखाती है, फिर भी आपकी समम्त 
मेंनहीं आता कि'आप इन्द्रिय-विकारों को 'जीत करके आत्मा 
को देखें तो कितने आनन्द फी प्राप्ति होगी। भाइयो | अपने 
ज्ञान को उस ओर ज्गाओ। यह उपदेश इसीलिए है । 


निद्रा में शानन्द्‌ यह था कि,मन में एकाग्रता थी। जब 
सन के एकाग्र 'होने से।निद्रा में मी आनन्द आयातो जागृत 
धवस्था में मन,को एक जगह करके आत्मा पर विचार करो तो 

. कितना आनन्द होगा हु 


आप यह न सोच कि उस आतन्द को हम संसारी जीव 
कैमे प्राप्त कर सकते हैं ? कैसे हमारा कल्याण हो सकता है? 
शानी पुरुषों ने फल्याण की एक सीमा फर दी है। आपको श्वास 
और उच्छवास तो आता दैत ९ 


. हा? ' 
खास मद्दाप्राण है और इसी से आ्राप जीवित हैं। इस 
पषप में एक रृष्टांत लीजिए। एक बार श्वांस और इंद्रियों में लड़ाई 
ही गई ; इन्द्रियाँ कहने लगीं--हम तो फुछ न कुछ काम करती 
। पर यह श्वास क्या काम करता है ९ इन्द्रियों खी और श्वास 
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पुरुष है। श्वास ने विचार किया+-इन्द्रियों से लड़ना-मंगढ़ना 
ठीक नहीं है । उसने इन्द्रियों से कहा--तुम लड़ो मत। में चला 
जाता हूँ। इतना कह कर श्वास जाने ज्ञगां कि सब इन्द्रियाँतन, 
गई। आँखें फटने लगी, कान बहरे होने लगे, जीभ अकड़ने लगी, 
हाथ-पाँव ऐठने लगे | सब-की हालत बिंगड़नेल्लगी | तब इन्द्रियों 
ने खास को रोक कर कहा--हम में से-कौई न हो तो काम चल 
सकता है, परन्तु तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता। * 
हु ट इक्षत ््ः +६ पु 
तात्पय यह है कि “जीवन - के संब खेल श्वास प्री 
निर्भर हैं । जब तक श्वास है तभी तक आशा-है। श्वास की 
साधना करके योगी लोग हे वे ओर ,अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त कर 
लेते हैं | वे हमें सूचित करते है कि श्वास फी महिमा ऐसी है। 
इसलिए इसे नीच काम मेंमत लगाओ-। इस खास फे आते या 
जाते समय, अथ के,साथ “अह? था किसी भी परमात्मा के नाम 
का. स्मरण करो ।,इस खास को विकार से अलग-दूर “रख कर 
परमात्मा का ध्यान आने दो । # 957 कर हे 


मित्रों | अधिक न्‌ करु सको तो कम से कम इतना तो करो 
कि जब तुम निकम्मे होओ अर्थात्‌ जब कोई काम न हो तब॑ 
परमात्मा का स्मरण करो | मतलब यह है.कि श्ास में भगवान्‌ , 
के भजन का विल्लास होना चाहिए । भगवान्‌ के स्मरण में । 
विश्वास के साथ गहरा प्रेम होना चाहिए। ऐसा, न हो कि 
बोलते हो भगवान का नाम ओर आओ रहे हो नींद के मींके। 
जिसके हृदय से प्रेम जागृत होगा उसे नींद' नहीं श्रा:सकती | 
नींद प्रेमी से तत्र तक दूर रहती है जंध तक प्रेमपात्र मिल न 
जाय । प्रेम के साथ पंरमांत्माँ का जाप करो तो श्मोप.जैसी 
“जाहेंगे वैसी ही जागृति हृदय में उत्पन्न हो जायगी। शास्त्रकारों 


पु 


शव 
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ने स्वयं अ्रनुभव करके यहाँ वात कही है। आप अभ्यास करके 
इस कथन की परीक्षा करो | जो स्वयं अभ्यास करके परीक्षा 
नहीं करता और पहले ही अश्रद्धा या घुराई करता है, उसका 
रोग असाध्य है । उसे किस प्रकार विश्वास दिल्लाया जा 
सकता हे. ! 


. नामकें स्मरण का क्या प्रताप है, यह बात शाश्षों 
में बताई है :-- 


कैसी भी गूढ बात क्यो न हो, ईश्वर के स्मरण में तल्लीन 
हो जाओ .तो न-जाने किस प्रकार चह सरल द्वो जायगी। मैंने 
इसका अनुभव किया है और कई बार अपने अनुभव का लिक्र 
अपने शिप्यों से भी किया है कि समाधि में किसी भी गूढ़ विषय 
फो न सालूम कौन समझा जाता है ! यह अनुभव सभी के लिए 
भार्ग-दर्शक बन सकता है और ऐसा अनुभव प्राप्त कस्ना कठिन 
भी नहीं है ! मगर प्रथम तो आपकी इस ओर रुचि ही नहीं है, 
दूसरे ज॑जालों के कारण आपको फुसेत नहीं मिलती | लेकित 
इस सत्य को सर्देध स्मरण रक्खों कि अगर एकाग्र ध्यान लगा- 
ओगे तो आपकी गति निराली हो जायगी । इसमें जितना परि- 
श्रम फरोगे उतना ही कल्याण होगा । 


संसार के जंजालो को काटने के लिए महापुरुषों के 
: घरित्रो का आश्रय लेना चाहिए । जो लिंस सत्य पर मुग्ध हो 

जाता है, बह उसके लिए कष्ट आने पर भी विरत नहीं द्दोता-- 
फष्ठ आने पर उसका ग्रेम बढ़ता दी ज्ञाता है, घटता नहीँ है। 
पद इसके लिए दिन-दिन प्रिय होता जाता है, अभ्रिय नहीं हो 
घकठा । सत्य से प्रेम रखने घाले की संकट फूल-से लगते हैं । 
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वह सममनता है कि यह संकट संकट नहीं हैं। यह मेरे प्रेम की 
धार को तेज बनाने के लिए शाखण हैं। इनसे मेरा प्रेम तीजा 
बनता है | 


तात्पय यह है कि आनन्द नासक गुण आत्मा में स्वभाव 
से ही विद्यमान है, किन्तु उसका अनुभव करने और उसे प्रकट 
करने के लिए परमात्मा से प्रीति जोड़नी चाहिए--आत्मा का 
परिचय प्राप्त करना चाहिए। अभी आप जिस झानत्द का 
अनुभव करते हैं, चह उसी आत्मिक आनन्द का विकार 
विकार है, इसलिए यहद्द तुच्छ है | आप इस विकृत आनन्द से 
ऊपर उठने का प्रयक्ष कीजिए | तभी आपको शुद्ध आनन्द फी 
उपलब्धि होगी । 


इस प्रकार सत्‌ आप हैं, चित्‌ आप हैं, आनन्द आपका . 
ही धमं है। आप स्वयं 'सचिदानन्द! हैं । इस 'सब्चिदानन्द! स्व- 
रूप को पूर्ण रूप से प्रकाश में लाना और इसमें रद्दे हुए समस्त 
विकारो को दूर करना ही मनुष्य की सबश्रेष्ठ साधना होनी 
चादिए | इस साधना के लिए मनुष्य-जन्म से श्रधिक अनुकूल 
ओर कोई जन्म नहीं है। मनुष्य-जन्स प्राप्त करके जो महाभाग 
इस साधना में लग जाते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है और वे 
अनन्त, अव्यावाध, असीम तथा अक्षय आनन्द को प्राप्त करते हैं। 


ही 


थे 25 ु 
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#? श्री वासुएज्यंजी 
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[कट 
आथना | 


प्रणमू' वासुपूज्य जिन नायक, सदा सहायक तू मेरो । 
विपम बाद घाट भयथानक, परमेसर शरणों तेरी ॥॥ १॥ 


पत्र दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, जो चो तरफ दिये घेरों । 
तो पिण कुग्ा तुम्दारी प्रभुजी, अरियन होय प्रगटे चेरी ॥ २ ॥ 


विकट पहार उजाड़ धीच कोई, चोर. बुपात्र करे हेरो। 
तिण बिरियां करिया तो सुमरण, कोई न छीन सके ढेरो ॥ ३ ॥॥ 


राजा बादशाह, जो कोई कोपे, अत्ति तकरार करे छेरो । 
तद॒पि तू अनुकूल होय तो, छिन में छूट जाय फेरो ॥ ४ ॥ 


राजुस भूत पिशाच डाकिनी, साक्रिनी भय न आये नेरो । 
हुए सुष्ट छल छिद्र न लागे,प्रभु तुम नाम भज्या गहरी ॥ ५ ॥ 


विस्फोटक बुष्टादिक सं, रोग असाध्य मिंटे सगरो । 
विप प्यालो अमृत होय जगमें, जो विश्वास जिनन्द केरो ॥॥ ६ ॥ 


मात 'छया! बमु' देव के नन्‍्दन, तत्त जपारथ दुध प्रेरो । 
थे वर जोरि 'विनयचन्द' बिनवे, देग मिट्रे मुझ नव फेरों ॥ ७ ॥ 


कलर 


! 
! 


रै 
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वन त तन जत 


श्रादि के संतापो में तपा हुआ है ।आत्मा को शान्त रखना कठिन 


: ही रहा है। परन्तु यह दुःख तभी तक है जब तक तुमसे सेंट नहीं 


. हुई है। तेरी भेंट होने पर, तेरी प्रार्थना करने पर यह सब ढुःख 


॥ 


मेरे अनुकृज्ञ हो जाएँगे--पेरे सहायक बन जाएँगे । 


खल दल प्रग्मनल दुष्ट अति दारुण, 
जो चौतरफ दिये घेरों । 

तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी, 
अरि-यन फिर प्रकटे चेरो ॥ 


प्रभु | मेरे जो चेरी हैं बह तभी तक वैरी हैं, जब तक तेरी 
सहायता न मिले | तेरी सहायता मिलने ही बेरी भी बैरभाव 
छोड़कर मेरे मित्र बन जाएँगे । 


परमात्मा से यह प्राथना करनी चाहिए कि मरे भीतर 
सो विपसता है तथा मेरे लिए जो दूसरे विपम हैं, बह और हम 
एक हो जाएं। भक्त लोग परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि 
जगत को सम-रूप कर दे | वे रोदी के लिए प्रा्थना नही करते 
है। वे कहते हैं--मुझे; कितने ही कष्ठ क्यों न हो, में उन कष्ठों को 


' हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करता | में जगन्‌ की भज्जाई के लिए 


प्राथंना करता हूँ। 
घोर ओर राजा बदल कर जब कष्ट देते हैं तो ज्ञानी 
पुरुष विचार करता है--घह कष्ट नहीं दे रहे हैं वल्कि परमात्मा 
से प्राथना करने की प्रेरणा कर रहे दे। यह हमे समझा रहे हैं कि 
अ्रपनी कसी को दूर करो | जिस प्रकार शिक्षक लड़कों को पिद्या 
सिघाने दे; लिए छड़ी मारता है, इसी प्रकार ल्वानी पुरुष ससाः 
पिरुद्ध ज्यवद्वार को शिक्षा के लिए छठी सममते हैं । वे सोचते 
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हैं--यह विरुद्ध लोग हमको सिखलाते है कि परमात्मा हरी 


दे 
प्रार्थना करो, जिससे यह दुःख, दुःख न रहकर शान्तिदात 
बन जाएँ । - 


वेट पु द्ः 
मे पहले कह चुका हूँ कि प्रार्थना उत्तम, मध्यम श्रोर 


कनिष्ठ-के भेद से तीन अ्रकार की होती है । आजकल लोग प्रा: 


कनिष्ठ प्रार्थना करते हैं। कनिछ प्रार्थना करने का आमत्रण दिया 
किक ॥शु च् 
जाय ता अभी सब प्रार्थना करने को तैयार हो जाएँ। 


अगर मैं किसी से कहूँ कि आओ, मैं तुमको ऐसा मत्र 
सिखाता हूँ कि जिससे तुम्हारा चैरी तत्काल मर जायगा।वे 
सब लोग प्रसन्न होकर भागे आएँगे और कहेँगे--यह तो बडी 
अच्छी वात है। बहिन कहेगी-घर में सासू से कगढ़ा चलता ही 
रहता हूँ । उसे मिटाने में ईश्वरीय सहायता मिल ' गई तो और 
चाहिए ही क्या ? इस प्रकार का मन्त्र सीख कर प्रार्थना करने 
को सब तैयार हो जाएँगे, पर यह प्रार्थना नही, अज्ञान है। 


इसी प्रकार अगर यह कहा जाय कि अमुक के नाम्र की 
माला फेरे से १०) रुपये प्रतिदिन मिलेंगे तो बहुत लोग माता 
फेरने के लिए तैयार हो जाएँगे | सोचेंगे--चलो, नौकरी, व्यापार 


आदि की ऋमकट मिटी। ऐसे व्यक्तियों को प्रार्थना का क्या _ 


रहस्य मालूम हो सकता है ९ 


शास्त्रों में ऐसी आथना नहीं है । प्राचीन काल से जो 


ए च्है बज 
जुद्ध प्राथंना चली आती है और जेनशास््र में जिसका उल्लेख है; 
उसका तात्पय समक्ी | उध्तका कतिपय अश्व इस प्रकार है :-- 


] 


| 
| 


'वम्मसारहीश, बम्भवरचाउरंतचक्तनद्ीण, जिशणाणं, जावयाण, 


तिन्नाणं, तारयाणं, बुद्धाएं, बोद्याणं, सुत्ताण, मौयगाणं ।! 


। 


है 


। 
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अथोतनू-हे प्रभो ! आप धरम के सारथी हो, धर्म के चक्र- 
पर्ती हो । आप जिन होकर दूसरों को भी जिन बनाने वाले हैं 
ख्रय संसार-सागर से तिरे हैं ओर दूसरों को तिराने वाले हैं। 
आप स्वयं बुद्ध होकर नहीं वेठ गये हैं, वल्कि आपने संसार को 
बुद्ध होने का उपदेश भी दिया है। आप सब पापों से सृक्त दोकर 
संसार को पापमुक्त करने में समथ हुए हैं । 


मित्रो ! परमात्मा को यहाँ घम-सारथी कहा है । सम- 
ना चाहिए कि सारथी किसे कहते हैं और सारथी केसा होता 
 ! कृष्ण, अ्रजन के सारथी थे। अ्रगर अजन को कृष्ण सारथी 
। मिले होते तो उसकी विजय त्रिकाल में सी सम्भव नहीं थी । 
कैधणु के सारथी होने,पर सी अजन डर गये--घत्ररा गये। तब 
कृषणु ने कहा-- 
क्रोब्यं मा सम गम, पार्य, नेतत्त्वव्युपपयते। 
छुद हृदयदोवल्यं, त्यक्तोत्तिप्ठ परन्तप [॥ 
->गीता अआ्र० २, श्ली० ३। 


ए्‌ जे ० 
पाथ, क्यों हीजड़ापन धारण करता है? तुझे ऐसा 
करना शोभा नहीं देता। तू छद्थ की इस तुच्छ दुबक्षता को 
छोड़ और युद्ध के लिए तैयार हो जा । 


भाशयो ! आपको परमेश्वर सरीखा सारथी मि्ा हैं । 

पह श्रापस कुछ लेता तो नहीं है. ! फिर क्यों कायरता दिखलाते 

धै) विश्वास रक्खो कि हमारा घर्म-सारथी इतना सामथ्ये- 

शाली है कि कमशत्रत्ओों के साथ किये जाने पाले युद्ध में हम 

पि पराजित नहीं हो सकते | हम अपने इन शत्रुओं पर 

पैजय प्रप्त करेंग ओर सच साहयं से--प्राणी मात्र से--वेरभाव 
इटाऊर अवश्य सेंत्री कायस करेंगे। 
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वैदिक मार्ग में भी ऐसी द्वी प्राथना की जाती है। यर्था 

बेदों मे बहुत-सी बातें क्लिष्ट हैं, तथापि हम उन वालों को थोड 

कर केवल प्रार्थना के विषय में कहे गये मन्त्रो पर दी ध्यान दें 
हैं। वेद में कह्य है-- 


3% विश्वानि देवत्‌ सवितुर_ 


यह सम्त्र ऋग्वेद में प्रार्थना के लिए आया है। यहाँर 
'सवितृ? शब्द आया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है-- 


पु ) 
र 'सवितृ? सूर्य को भी कहते हैं. और परमात्मा को भी 
जेनशाख्रो में कहा है-- 
आइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा ' 


तू सब लोकों को तत्त्व-कार्य में प्रवृत्त करता है। मेरा 
सुभीता तू द्वी है। इस सूय के प्रकाश में मैं अनन्त काल से हूँ 
परन्तु मेरे हृदय का अंधकार मिटा नहीं | ईसलिएं मेरे भाव 
तू ही सू् है । 
' यह प्रार्थना अपने लिए करना चाहिए या सारे संसार 
के लिए करना चाहिए ? जिसे ईश्वर प्रिय है वह तो सारे संसार 
के लिए ही प्रार्थना करेगा और जो केबल अपने लिए ही ऐसी 
प्रार्थना करता है, समझ लीजिए उसने ईश्वर को अपने घर कीं 
चना लिया है। 


मैने वीर 6 
मैंने वेद्‌ का जो मन्त्र सुनाया है उसमें यह प्रार्थना की 
(्‌ः 
गई है :-- 


(१) 


अ (5 ट कप ! हक 
है ईश्वर ! संसार के सारे पाप कर्म को मुमसे हटाकर 
मुझे उससे अलग कर | 
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(२) जो कल्याणकारी काम हैं वे मेरे सन्मुख हों. ऐसी कृपा तू 
फर | 


(३) हमें यह सदूबुद्धि दे कि हम यह प्रार्थना करें कि सारे 
संसार का कल्याण हो । 


मित्रो | आप लोग गन्दे कामों के लिए प्रार्थना करते हैं, 
विश्वव्यापक भाव से नहीं, करते। प्रार्थना सम्पूर्ण जगत्‌ 
के कल्याण के वास्ते करना चाहिए। यह समस्तना गलत है कि 
यह मेरा बरी है, इसके लिए में प्रार्थना क्यो करूँ? बल्कि बैरी 
लिए सबसे पहले प्राथेना करनी चाहिए कि वह पाप-भावना 
त्याग दे । जग्न बरी अपनी पाप-भावना त्याग देगा तव॒ वह भी 
भापका सित्र हो जायगा। प्राथना में ऐसी शक्ति है कि पापी से 
पापी भी अपना पाप छोड़ सकता है। 


प्राथेना करने के लिए अन्तःकरण स्वच्छ और विचार 
विशाल होने चाहिए। यह्‌ आवश्यक नहीं कि वेद के शब्दों से 
ही या जनशास्त्र के शब्दों से ही प्रगर्थना की जाय । सं झठदो 

5 | भु ९ 
का नहीं, अर्थ का होता है। जो विशाज्ञ भाव से ओर निमल्त 
ष्प़ ] ए अं क्या 
न्तःफरण से इंश्थर की प्राथना करते हैं, उनका कल्याण 
श्वश्य होता है | 
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विमल जिनेश्वर सैविये, थारी बुब निर्मल हो जाय रे । 
जीवा ! विषय-विकार विसार ने, तू मौहनी कर्म खपोय रे ॥ 
जीवा विमल जिनेश्वर सेविये ॥॥ १ ॥ 


सूच्म साधारण पणे, अत्येक, वनस्पति माय रे । 
जीवा ! छोंदन मेदन ते सही, मर-मर्‌ उपज्यो तिण काय रे ।। ९ ॥ 


काल अनंत तिहाँ भम्यो, तेहना दुःख श्रागमथी संभाल रे । 
पृथ्वी अप तेडठ वायु में, रहो श्रसख्यासंख्य काल रे ॥ ३ |! 


_ एकेश्री से बेइन्द्री' ययो, पुन्याई अनन्ती शद्धि रे। 
जीवा ! सन्नी पंचेन्द्री लगे पुन्य वध्यां, अनंतानंत प्रसिद्ध रे ॥ ४ ॥ 


देव नरक तिरय॑ंच में, अथवा- मानव भव्र षीच रे। 
जीवा ! दीनपणे दुःख भोगव्या, इण चारों ही गतिबीच रे ॥ * ॥ 


अग्र के उत्तम कुल मिल्यो,/भेव्या उत्तम भर साध रे । 
सुण जिन वचन सनेह से, समकित-जत शुद्ध आराध रे॥६॥ 


पृथ्वीपति 'कतमानु” को, “सामा” राणी को कुंमार रे । 
जीवा ! 'विनयचंद' कहे ते प्रभु, सिर सेहरो दिवड़ारी हार रे ॥॥ ७॥ 
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विमल जिनेश्वर वन्दिये । 


जिसकी दृष्टि भूतकाल पर नहीं है उसके लिए अपना 
भविष्य सुधारना कठिन है। जो भूत को मूला हुआ है, घद्द 
भविष्य को भी मूल जाता है। जो भूत पर ध्यान नहीं देता और 


केवल वत्तेमान में ही मस्त रहता है, उससें और पशु में क्‍या 
श्रन्तर है १ 


पशु को यह ज्ञान नहीं हैं कि इस घास के लिए मैंने 
कितना कष्ट उठाया है। फिर मेरे आगे जो पचास गट्ठी घास 
पड़ा है, इसे एकदस क्यों कुचज्ञ़कर खराब कर डाल ? उन्हे यह 
भी भा नहीं रहता कि मैं कितना खाऊँ। प्रायः पशु अपने इस 
भ्रज्ञान के कारण इतना अधिक खा जाते हैं कि उनका पेट फूल 
जाता है और वे मर जाते हैं। उनमें यह शक्ति नहीं कि वे अपनी 
भूतदशा को देखकर अपने कल्याण-मा्ग का विचार करें। सगर 
पशु तो आखिर पशु है, बहुत-से मनुष्य भी भूतकाल पर विचार 
नहीं करते और न भविष्य की चिन्ता करते हैं। यह बड़े दुःख 
फी बात है। 


शानो-जनों का कथन है कि अपने भूतकाल पर दृष्टि 
ढाली । भूतकाल में हम कहाँ-कहाँ रहे हैं, इस वात पर विचार 
करो तो हृदय में जागृति हुए बिना न रहेगी । 


सूचम सावाएंग पणे, धत्येक बनत्तत्ति साहिं, रे जीवा, 
छेदन सेंदन ते स्पा ॥ 


५, पह चिदानन्द सूचम, साधारण वनस्पत्ति में उत्पन्न हुआ 
रू ्ज। 
६। शास्र मे इस घिपय पर बहुत गम्भीर व्यास्प्रा की है. परन्तु 


| 
॥, 
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द्वीन्तरिय हुआ और फिर क्रमशः पुर्य की वृद्धि होने पर अत्र 

नचैन्द्रिय पथ प्राप्त हुई है। अपनी इस हालत पर विचार 
हर । घिपय-कपाय की ओर ध्यान न दे । 


किसी की आँख बडी होती दे ओर किसी की छोटी, 
किसी का लक्षाट बड़ा होता है कौर किप्ती का छोटा | यह 
अवथव बडे होते हैं सो हवाथ दो दवाथ तो बड़े होते नहीं हैं.। बड़े 
और छोटे में थोडा-ला अन्तर होता है, फिर भी इनके बडे होने 
मे पुण्यवानी का डोज माता जाता है। कहा भी है : 


यप्राकृतिस्तत्र गुणा चसन्ति । 


श्रथोत--आकृति में गुणों का निवास है। जिसकी 
श्राकृति सुन्दर है उसमें अच्छे गुण होते हैं । 


जब एक-एक अवयब के छोटे-चडे होने पर पुर्य का 

, झ्बा विचार दै तो फिर एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय हुए, पंचेन्द्रियों 

/ फो सी मनुष्य-जन्स मिल्ला और मनुष्य होकर भी भारत क्की 

, उत्तम भूमि में उन हुए, यह कितने महान पुण्य की बात है? 
इस पुएय का बदला क्रिससे करना चाहिए, यह विचारों । 


हस पुण्य फे बदले में सलुष्य की बिपय-कपाय पर विजय 

प्रा करनी चाहिए। बिपय बचा है ओर कपाय वचा है पीर 

झ्मऊे जीतने का हाथ क्या है / इन लत बातो पर पकाश डालन 

हे लिए घहुत समय चाहिए । तथापि छामी योडे में दी समकान 
पे प्रयप्न करखा || 


क 
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विषय और कषाय का आपस में सम्बन्ध है। एक के, 
विना दूसरा नहीं रद सकता। इन्द्रियों के भोग विषप्र कहलाते 
हैं और क्रोध, लोभ आदि कषाय कहलाते हैं। इन्द्रियों के भोग 
का अर्थ आँख से किसी को देख लेता अथवा कान से कोई शब्द 
सुन लेना नहीं है। आँख देखने और कान सुनने के लिए ही हैं। 
पर देखना और सुनना विषय उसी दशा में बनता है जब देखने 
ओर सुनने के साथ कपाय का मेल होत्ता है। आँखों से देखकर 
जब कषाय करता है अर्थात्‌ किसी को चाहता है और किसी से 
धुणा करता है, तभी देखता-सुनना विषयभोग कहलाता है। 
कपाय को ही राग-हेष कहते हैं | इस राग-देष को उतन्न न होते 
देना, विषय में न पड़ने देना द्वी इन्द्रियों को जीतना है । 
इन्द्रियों को न जीवने का फल्न क्या होता है, इस बात 
को सल्ीभांति समझ लीजिए । दीपक पर पतंग गिरता है क्योंकि 
उसकी लौ से पतंग को मोह होता है। यद्यपि पतग को बह आँख, 
जिसे बह देखता है, पुण्य से मिली हैं फिर भी चह उत्त भाँलों 
से दीपक की चमक देखकर उस पर मिरता और मर जाता है। 
पुण्य से सित्री हुई उसकी आँखें ही उसकी संत्यु का कारण हुई 
इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब एक चह्ु-इन्द्रिय के 
अधीन होने के कारण ही पत्तंग मर गया तो जो लोग पॉँचों 
इन्द्रियों के गुलाम होगे--पाँचों इन्द्रियों से राग-हेप करेंगे, 
उनकी कैसी दुदंशा न होगी ! क्‍ 
आँखें पुण्य भी कमा सकती हैं और पाप भी कमा 
सकती हैं । 
सयापुत्र अपन सहल में धेठे थे । सब स्तियाँ सी वद्दी रास 
रंग सें सस्त द्वो रह्दी थी । किन्तु सगापुन्न महाराज की दृष्टि शत 
+खियो के हाब-्साव पर न जाकर एक महात्मा की ओर ज्ञाती है 
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अह तत्य अइच्छ॑तं, पासई समझ संजय ॥ 
तवनियमसं जम वर, सीखडड गुणआगर ॥॥ 
ते देहई मियापुत्ते, दिद्लीए अखिमिसाएं उ ॥। 
कहिंमन्ने रिसं, रूव॑, विदुपुन्ब॑मए पुरा।॥। 
+--श्री उ १६ अर ४०६ गा० 


मुनि को आते देखकर म्रगापुत्र महाराज के रोम-रांस में 
( 
एप छा गया | वे विचार करने लगे कि ऐसे महात्मा को कहीं न 
कहीं देखा अवश्य है । 


मित्रो ! बह महात्मा सुन्दर चस्तरों ओर आमभूषणों से सजे 
हुए तो थे नहीं, स्ली जेसा रूप-श्ज्धार भी उनमें नहीं था, फिर 
मृगापुत्र उन्हें देज़कर इतने प्रसन्न क्यों हुए? वास्तव से यह 
पानी के लक्षण हैं। इन ऑखों से उन वस्तुओं को देखने की 
श्रावत डाज्ञनी चाहिए, जिन्हें देखकर वैराग्य हो। आँखो से 
साधु, सती वेश्या आदि सभी देखे जाते है, पर देख लेने से दी 
कोइ विशेषता नही है । देखने का परिणास भाव पर निभर हैं । 
महात्मा को आप देखेंगे तो जैसे सगापुत्र महाराज को जाति 
सरण ज्ञान हुआ और चे मुक्तिप्राप्त कर सके, ऐसे ही आपको 
भी महान्‌ ल्ञाभ होगा । 


कहा जा सकता है कि वैसे सद्ात्मा आजकल हैं कहाँ | 
ध्मका उत्तर यह है कि आ्राज चिन्तामशि श्रोर पारसमणित नहीं 
मिलती, पर साधारगण हीरे, मोती ओर माणक तो हे? इन 
साधारण होरे-मोती को सी जीहरी ही पहचानता है, दूसरा नहीं 
पहचानत्ता । दूसरा तो इनके भरोसे इमीठेशन ( नकली ) हीरा- 
भंती ले लेता हे भौर जौददरी नकली हीरा-्मोती से भी लाखों 
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दो मन्न अखाड़े में लड़ते हैं। उनमें से एक जीतता है. 
और दूसरा हारता है। परन्तु हारने वाला सक्ल भागता नहीं 
है। वह सोचता ह--आज मैंने पछाड़ खाई है तो आगे में इसे 
पलाडइंगा | इसी प्रकार का विचार आप करो | संसार से डर 
फर मत भागो। बहुतों ने संसार से रहकर कल्याण किया है। 
भावना को शुद्ध बताने का सिरन्तर प्रयक्ष करते रहो तो आपका 
भी कल्याण हो सकता है । 


प्राप यह न समझे कि साधु इस संसार के अखाड़े से 
प्यकू है । साधु-अवस्था से भी अगर काम आदिक का हमला 
न होता तो कंई-एक साधु साधुता से पत्िित क्यों हो जाते ? 
राजीमती को देख रधनेमि कासवश होकर पतित हो ही गये थे । 
भगर राजीमती ने उन्हे सभात्न लिया | राजीसती के उपदेश को 
सुनकर वह रार्त पर आये थे, अन्यथा उनके पतित होने में 
कमी क्या रह गई थी ९ भाष्यो ! हमले तो होते ही रहेगे। इच 
इमली से हिम्मत न हारों, बल्कि अधिक हिम्मत करके डटकर 
उत्तका सासना करो ओर सोचो कि हस भी हमला करने वालो 
पर हमला करेंगे ओर आज नहीं तो कल उन्हे पछाड़ देंगे | 


.  शाज्ष में कहा है कि आत्मा में श्रीदयिक भाव भी हें 
श्र ज्ञायोपशमिक भाव भी है। ज्ञायोपशमिक भाव को बढ़ाने 
से धवश्य ही विपय-कपाय पर विजय ग्राप्त हों सकती हैं । 

पिमिल जिनेश्वर सेविये, 
थारी युधि निर्मल द्ोइ जाय रे जीवा । 


अरे जीच ! बिमलनाथ भगवान्‌ की सेवा कर। बिसल- 
पु आप रा हो जे 
भय भगवान की सेवा फरने से तरी बुद्धि निमल हो जायगी । 
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विसलनाथ भगवान्‌ का नाम जपने और उसके शरण में 
जाने से जब बुद्धि निमेत्न हो जाती है तब विषय-कपाय को 
जीतना सरत्न हो जाता है । विमलनाथ भगवान के नाम में ऐसी 
सहिसा 


तेरहवे तीथंकर का नाम विमलनाथ क्यों है, यह देखना 
चाहिए | आप जानते हैं कि कोई-कोई नाम गुण के अनुसार 
होने हैं और कोई-कोई रूढ़ि के पोषक होते हैं। कोई नाम सिफ 
व्यवद्ार के लिए होता है और किसी नाम में उसके अनुसार 
गुण भी रहता है | लेकिन बिना नाम के संसार में कोई किसी 
को ठीक तरह पहचान नहीं सकता । आपको किसी से एक लाख 
रुपया लेना है। अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो किसमें 
रुपया साँगेंगे ” विना नास जाने हथेज्ञी की चीज भी यथावत््‌ 
नहीं पहचानी जाती | 


नाम विन जाने, 
करतल गत नहिं परत पिछाने । 


मान लीजिए, किसी सेंठ की लडकी की सगाई दूसरे सेठ 
के लड़के साथ हुई । वर और कन्या दोनों अलग-अलग देश में 
हैं। एक ने दूसरे को नहीं देखा है | कायबश वर, कन्या के ग्राम 
मे गया ओर किसी बगीचे में ठहरा। संयोगवश वह, कन्या भी 
उस वगीचे में आई । अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर भी 
किसी ने किसी - को नहीं पहचाना । यहाँ न पहचानने का 
कारण क्या है! 


ज्ञाम मालूम नहीं ? 


प्रायना-अवोब ] [ २१५ 





नाम मालूम न होने से एक, दूसरे को नहीं पहचान 
सका । इतने में किसी तीसरे ने आकर दोनों को एक दूसरे का 
नाम वतक्ञा दिया। दोनों के भावों में कैसा परिवतन हो 
जायगा ! दोनों के भाव बदल जाएँगे । दोनों लज्थित हो 
जाएँगे | 

यह दृष्टान्त इस लिए दिया गया हैँ कि आप नाम के 
महत्व को समझ सके । जो नाम केवल रूढ़ि पर अवलबित है, 
उत्तमें भी जब इतना प्रसाव है तो जिस नाम में यथार्थ गुण हैं, 
उस नाम का प्रभाव कितना होना चाहिए ? 


__भगवान्‌ विमलनाथ का नाम रूद्ट नहीं है, उन्होने गर्भ 
में आते ही माता की बुद्धि और जन्म लेते ही जगत, की बुद्धि 
>भिमल कर दी थी। इससे उनका नाम विभलनाथ हुआ । आप 
अपनी चुद्धि को निर्सेल बनाना चाहते हों तो भगवान्‌ विमल्ननाथ 
फा स्मरण करें | बिमलनाथ का स्मरण करने से आपकी बुद्धि 
नि्त्न हो ज्ञायगी, आपके अन्त'करण में भी निर्मलता आा 
जायगी और फिर सम्पूर्ण आत्मा की विशुद्धि दो जायगी । 
[ख |] 
रे जीवा | विमल जिनेश्वर सेतिये । 
भगवान्‌ विमलनाथ की यह प्रार्थना है। परमास्मा की 
सद्दी ग्राथना करने बालों के छृदय में जश्र मावोट्रेक होता £ै 
श्रीः भन्‍्य जीयों के कल्याण की फामना वदभृत होती हैं सब्र 
यह अपनी पार्थना को शब्दों के सांचे से दाल देते है | अववा सा 
पाना चाहिए कि भावना जद पहुत प्रधल हो उठती हि ता पढ़ 
शब्दों के झूप में बाहर फूट पदलती हे 'त्रीर उससे असलंख्य मा श्यो 
पाहित हो जाता है । 
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यह कहना कठित है कि सब प्राथना करने वालों के मन 
में क्या हैं, लेकिन बाहर प्रकट किए हुए भावों से जो अनुमान 
होता है, वह यही कि उनके भन में भी अच्छे ही भाघ होंगे ओर 
हृदय में ज्योति होगी | चाहे उनके शब्द चमत्कार-जनक न हों, 
उन्तकी भाषा में शाव्दिक सौन्दर्य न हो और छन्दशाखत्र का भी 
उन्‍होंने अनुसरण न किया हो फिर भी उनके भाव अनूठे होते 
। थे कहे हैं-प्रभो | मेरे हृदय में जो प्रेम है, वह या तो में 
जानता हैं या तू जानता है।इस प्रकार निरपेक्ष भाव से-- 
अनन्य प्रेस से जो प्राथवा की जाती है, उसमें गजब की शक्ति 
होती है । 


परसात्सा की प्रार्थना की व्याख्या करना सुबर्ण का 
सिंगार करने के समान है, फिर भी कुछ न कुछ करना ही होता 
है। सुबर्ण में सौन्दर्य तो स्वाभाविक है, लेकिध उसे उपयोगी 
बनाने के लिए सुनार को उसके गहने घनाने ह्वी पड़ते हैं । फूल 
सुगन्ध, सौन्दर्य और सुकुमारता स्वाभाविक है, फिर मी माला- 
कार उसे हार मे गू थता है। इसी प्रकार प्राथना स्वय सुन्दर 
है--मुणसम्पन्न है, लेकित उसे सब के लिए उपयोगी बनाने की 
इृष्ठि से कुछ कद्दना पड़ता हैं । 


प्राथना की जो कड़ियाँ बोली गई है, उनसें अपने पूच 
चरित का वर्णन आया है | उनमे यह वतत्लाया गया है कि- 
हे आत्मा ! तुके देखना चाहिए कि पहले तू कौत था, और 
अब कहाँ आया है? अब तेरा कैसा विकास हुआ है--तू किस 
दर्ज पर चढ़ा है ? धीरे-वीरे तू ऊँचा चढ़ गया हैं। अब चरा 
विशेष सावधान हो | ऐसा न हो कि शिखर के समीप पहुँच कर 
फिर गिर पड़े । उपर चढ़ना तो अच्छा है, मगर उसी दुशा मे 
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जब नीचे न गिरे । अपर चढ़कर नीचे गिरने की दशा में अधिक 
दुःख होता है । 


इस लोग किस स्थिति से चलकर किस स्थिति पर पहुँचे 
हैं यह बात अहंन्त भगवान ने बतलाई है और शाख््र में इसका 
उल्लेख है। शाश्र गम्भीर है। सब लोग उसे नहीं समझ सकते । 
अतएव शास्त्र से कही हुई चह धार्ते सरल भाषा में, प्राथना को 
कड़ियों द्वारा प्रकट की गई हैं। लोक में वलवान्‌ की खुराक कुछ 
श्रौर होती हैं तथा निरवज्ष की ख़ुयाक और ही | निबल को उसी 
के अनुरूप खुराक दी जाती है। प्राथना में वही वात्त सरल 
करके वतलाई गई है, जो भगवान ने गौतम स्वामी से कद्दी थी 
मिससे सत्र सरत्रतापूबक समम लें । 


अपनी पुरातन स्थिति पर यिचार करों कि अपनी स्थिति 
पहले कैसी थी 0 प्रभो ' में पागर्तों मे सी पागल था.) अगर भेरी 
शात्मा में जो ज्ञान हुआ है, उससे में समझ पाया हूँ कि मैंने 
कितनी स्थित्तियाँ पार की हे और अमर इस स्थिति में आया हैं। 
एक समय से निगोद में निधास करता था, नियोद में ऐसे-ऐसे 
जीव हैं जो आ्राज तक कभी एफ्रेन्द्रिय पर्याय छोड़कर द्वीन्द्रिय 
पर्याय भी नहीं पा सके हें । 


मित्रो ' अपनी पृर्वावस्था प्रर विचार करो । इससे 'अनेक 
लाभ होंगे। प्रथ्म यह है कि आपको अपनी विकासशील शक्ति 
पर भरोसा होगा ओर दूसरे जाप छापती मीजूत्ा स्थिति का 
सहत्व भज्नीभों ति लमस सकेगे। तीसरे पृर्वावस्था पर विचार 
फिय घिना परसास्मा दी प्राथना सी क्यावत्‌ नहीं हो लक्षतती | 
घोष सह ने समझ लो फि हम पहले कही नहीं थे फोर मां के पेट 





में नये ही उत्पन्न हो गये हैं। आप अपनी अनार्दि: और अनन्त 
सच्ा पर ध्यान दीजिये । | 


मा हे आत्मन ! तेंरा ननिद्ञाल निगोद- में- है। तेरे साथ 
जनमंने और मरने दाले तेरे अनेक साथी अब तंक भी , वहाँ है। 
लेकिन न जाने किस पुण्य के प्रताप से तू उस अबस्थत से बढते- 
बढ़ते यहाँ तक आ पहुँचा है । एक वहू दिन भी-था, जब एक 
समय-सें अठारह बार जनमना-मर॒ना पढ़ता था,-मगरः कौन-सी 
स्थिति जागी ओर कैसे क्या हुआ; कि तेरा उत्थान हो गया । 
यह ज्ञानी दी जानते हैं। तथापि, तेरा महान उत्थान, हुआ है 
ओर तू इस स्थिति पर आ पहुँचा है, कि तुमे; विवेक, की प्राप्ति 
हुई है--ज्ञान मिल्ला है। फिर क्या यहाँ से नीचे जायगा ! 
“अगर ऐसी हो तो ज्ञॉन की प्रेशंसां की जी या अज्ञान की ! 
अतएव तुमे देखनों चाहिए कि जोन 'पांकरं तूं क्या करता है 
तू अपनी असलिंग्त को--स्वरूंप को भूले रहे। दे और वाहियात 
चस्तुओं को लीरलची बनें रददां है।' किसी समय निगोद को 
निकासी तूँ विकास पांते-पॉँते यहाँ तक अयो है। तुमे: मोर" 
शरीर मिला है; जो संसार की संमस्तेलैमेंतर देंने पंर भी नहीं 
मिल सकता । सम्पूर्ण संसार की विभूति एकेत्रे की जाग और 
उसके बदले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो 
क्या ऐसा होना सम्मंव है! नहीं | त्रैजञेक्य के राज्य के वद 
ज्ली कोई एक्रेन्द्रिय से दीन्द्रिय नहीं बन सकता । इतनी 'अन॑मोल 
स्थिति तुमे मिली दै। इस स्थिति की सहदिमा समम ओर ऐसी 
प्रयत्न कर, कि अब पीछे लौटने का समथ्र व अर्थ | साथे ही 
अपनी उस पहली स्थिति को भीरिनरण रख, जिसके विषग्र में 
केंहा जाता' है :-- # ०. मम 
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कॉल खनन्ता | तिद्मा' गयी 
ते दुख आगमग्मी सम्दाल, रे जीवा, 


जिस काल की गिनती करना- भी असस्मव है, जो अनंत 
कहलाता है, उतने काल तक तू वहाँ रहा । फिर उसे आज केसे 
भूल रह है (उस पर विचार क्यों नहीं करता ओर आगे ही 
कब का-हृढ़ संकल्प और काये करने में किस लिए हिचक 
रहा ] 


प्रश्न हो सकता है--अगर वह काल अनन्त था तो 
उसका अन्‍्त कैसे आ गया ! उत्तर यह है.क्--एक अन्नन्त तो 
ऐसा होता है कि जिसर्ा _ अन्त कसी आही नहीं सकता, दूसरे 
अनन्त का अन्त तो आ जाता है, लेकिन अन्त कब आएगा, 
यह वात ज्ञानी ह्वी जानते हैं । एक अनन्त वह भो है, जिसका 
अन्त आता हे फिर भी उनकी प्रचुरता के कारण गिनती नहीं 
हो सकती | दांत की चूड़ी _.को सभी देखते है, लेकिन यह नहीं 
घतलाया ज[ सकता कि उसका सुंह फहाँ है ! उसके आरम्भ 
आर अन्त का प्रता नहीं लगता । इसी प्रकार उस क्ाक्ष को 
जानियो.ने तो देखा 4, लेकिन उसकी गणना लीं हो सकने के 
ऋरण उसे अनन्त कहा है। 


है ज्ञीव ! उस निगोद के नित्रिद़तर अबरकार से परिपूर्ण 
कारागार में,न सालूम क्रिस भवस्थिति का उदय हुआ, जिससे तू 
साधारण निगोद से निकल कर प्रत्येक्र में आया | उसके बाद 
फिर पुण्य में चुद्धि हुई श्रौर तू एफेन्द्रिय दशा स्थाग कर द्वीन्द्रिय 
दशा प्राप्त कर सका । तत्पश्वात्‌ ऋमश: अनन्त पुण्य की बृद्धि 
ऐने पर तू मनुष्य हुआ । असन्‍्त पुएय के प्रभाव से मनुष्य होने 
पर तुमे जो जीम मिली, उसे तू किस काम में लगा रहा है ! 
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उसके द्वारा तू क्या फल ले रहा है ? क्या यह भागशालिनी 
जिह्ना तुझे परनिन्दा, मिथ्याभापण कटठुक वचन अथवा उत्पात 
करने कराने के लिए मिली है ? अगर नहीं, तो क्‍या तुमसे यह 
आशा कहूँ कि तू कूठ नहीं बोलेगा ? 
लोगों मे आज दया का जितना विचार है, उतना सत्य का 
विचार नही है, सत्य की ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है.। 
आपको एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि अनन्त पयायें पार 
करने के पश्चात्‌ सनुण्य भव मिला है । अपना अहोभाग्य समकिए 
कि आप श्रेष्ठ ध्मं और उसके उपदेशक त्यागी गुरु भी प्राप्त कर 
सके हैं | मगर इंसकी प्राप्ति का लाभ क्‍्यां छहे ? यही कि जो 
छू मिला है, उसे अच्छे काम में लगाया जाय | बुरे काम में न 
लगाया जाय | असत्य न बोले, किसी को बुरी नजर से न देखे 
किसी की निन्दा-बुराई न झुने। इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय को 
बुरे काम से बचा कर परमात्मा की प्राथना में लगा दिया जाय 
तो मनुष्य-जन्म सफल हो सकता है| इसीलिए कहा है-- 
विमल जिनेश्वर सेविये, थारी बुध निर्मल हो जाय रे जीवा।..., 
विपय-विकार निवारने, ते तो मोहनीकर्म खपाय' रे जीवा ॥१॥ _. 
रे चिदानन्द ! अब देखता क्या है'? जिस भ्रञ्ञु ने तुमे 
तेरी भवस्थिति बतलाई है, उसकी सेवा में तन्‍्मय हो जा। 
उसकी सेवा से तुमे; क्‍या मिलेगा ? ,संसार- के लोगों की यह्‌ 
हालत है कि किसी भी काम में लोभ या भय के बिना भ्रवृत्त 
नही,होते | विचार करो कि जो भवस्थिति तूने सुनी है, उससे 
बड़ा भय या ज्लाभ ओर क्या हो सकता दे ? भय यहं है कि 
कहीं “वी स्थिति से गिरकर नीची स्थिति मे न पड़ जाऊ।' इस 
प्रकार का भय रखने से तुममें परसात्मा की सेवा फरेने की रुचि 
उत्पन्न होगी । यही,बड़ा लाभ है।  $#«' 


ट 


>> 
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29 श्री अनन्तनाथजी 
"कक िकक 4३ 4--- 


प्रार्थना | 
अनन्त जिनेश्वर नित नमूँ, अद्भुत जोत अलेख । 
ना कहिये ना देखिय्रे, जाके रूप ने रेख [॥६१॥ 


सृह्रम थी सूक्षम प्रभु, चिदानन्द चिदझूप । 
पवन शब्द आ्राकाशथी,. सूच्ठम ज्ञान सहप ॥ २१४ 


सकल पदार्थ चिन्तवू, जेन्जे सूक्म दोय । 
तिशयी तू सूनम महा, तो सम अबर ने कोय ॥ ३ ॥ 


कवि परिडत कही-कंही थऊ्>, शआ्आागम अर्थ विचार । 
'तो परा चुम अनुभव तिकी, न सके रसना उचार ॥४॥ 


शाप भणे मुख सरस्वती, देवी आपगी आप । 
कहो न सके प्रभु तुम सता, अलख शअजल्पा जाप।॥ ५ ॥ 


मन बुध वाणी तो वे, पहुँचे नहीं लगार । 
- साक्ी लोकालोकनी, . निर्विकल्प. निर्विकार ॥ ६ ॥ 


मा 'सुजसा' 'सिद्द॒र॒थ! पिता, तस सुत अनन्त! जिनन्द ! 
'विनियचन्द! ध्यथ शआओोलख्यो, साहिब सहजानन्द ॥७॥॥ 


प््ल्नाल््र 


१३ ] [ जवाहर फिरणाक्ली 
आज» सर्वेद्यापी ,परमात्मा के विपग्र /में छुछ कहना 
चाहता हूँ। जिन शब्दों में' इस" विषय को कहना और निम्वय 
करना चाहिए, उन शब्दों सें कहना ओर निम्यव करता कठिन 
है। उत्त शब्गे में आपका समझता भी प्क्‍ृश्किल है। फिर भी 
यथाशक्ति कद्दने और सममने का ग्रयन्न करना ही योग्य है । 





परमात्मा की सत्ता और महत्ता को पहिचान लेने पर 
सारे संसार के: सुख और बैजव तुच्छ हैं।. जो. ऐसा समसेगा 
अथोत्‌,परमास्मा,की.सत्ता के आगे सांसारिक सुखों को तुच्छ, 
जानेगा, उसी की गति परमात्मा की ओर होगी | 


(प्राथना में कह्दा, है--त्रनन्त लिनेश्बवर मित नमें।! यहाँ 
आप कद्द सकते हैं कि जब तक परमात्मा के स्वरूप को पहचान 
न लें तब तक उन्हे नमस्कार केसे करें ? साधु को तो वेष से पह- 
चान कर नमस्कार करते हैं, पर परमसात्सा को केसे पहचानें ? 
ओर पहचाने -वित्ता - नमस्कार .कैसे करे ? अगर ;विना पहचाने 
नमस्कार ;कर भी लिया तो उससे क्या ,अ्रयोजन सिद्ध होगा ! 
ऐसा करने पर चास्तविक प्रीति तो नहीं हो सकती | 


० 


, में झापसे कह चुका हैं: , 


+ 


। अस्मान्‌ क्रिया. प्रतिफलन्ति न सावशज़्या । 


जत्र तक हृदय में चाह न हो और सिर्फ ऊपर से किसी 
शुभ काम को किया जाय तो उसका यथेट्र फ़ल्न नहीं होता । 
अतएव जब तक परमात्मा को पहचान न लिया जाय, परमास्मा 
के प्रति भावना उत्पन्न न हो जाय तब तक उसे नमन करना भी 
विशेष लाभदायक नहीं ! अत्तस्व परसात्मा को पहचासना बहुत 
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आ्रॉवश्यक है। एक वं।र परमात्मा को पहचान लियो तो फिर वह 
नहीं भूलेगा | एक वार हृदय में वह घुस गया तो फिर नहीं 
'निर्केलेंगा | मगर परमात्मा को पहचाना कैसे जाय ? 


रत्न की परीक्षा एकदम कोई नहीं सीख सकता। जो 
जोहरी की ' दुकान पर बेठो फरत्तो है वंहं की न कभी रत्नपरी- 
कक हो ही जाता है ॥ ल्ोग॑ पहले-पहल जये व्यापारिक ज्षेत्र में 
प्रवश करते हैं त्रमी व्यापार को नहीं समर लेते । धीरे-धीरे अनु- 
भव श्राप्त करके ही निष्ण/त॑ बनते हैं । तात्पर्य_ यह है फि जेसे 
व्याचह्वा रिक बातें साधना से सीखी जादी हैं, बैसे ही परमा- 
त्मा की पहचान भी साधना से ही हो सकती है | साधना धडी 
पोज है । आप बचपन में ऐसी पगड़ी ओर धोती बाँवना नहीं 
जानते थे, लेकिन अभ्यास करते-करते साधवा- द्वारा अच्छी 
पगडी बाँधना और धोती पहनना सोख गग्रे हैं। इसी प्रकार पर- 
मात्मा से प्रेम करने की साधना करो, उसके लिए डचोग करो तो 
उसका स्वरूप पहचान लेना असम्भव नहीं रहेगा । 
अनन्त जिनेश्वर नित नम , अदभुत ज्योति अलेख । 
ना कहिए ना देखिये, जाफ़े रूप न रेख ॥ श्नन्त ॥। 


उस परमात्मा की ज्योत्ति ऐमी अदयुत है, जो मुख से 
फेही नहीं जा सकती और आँख से देखी नहीं जा सझती। उसका 
न कोई रूप है, न रेख है, उसको नमस्कार कर | 


” पत्र आप सोचेगे छवि हम तो ओर भी चशर में पड़ गये ! 
जिसपी कोई रूप-रेशा नहीं है, इसे किस प्रकार पहचाना 
जाब १ 

मित्रो ! शंडा जूस दी कोई बात नहीं है। दृदव को 


प्रसन्न करने चाली चीज रुप-रुस बाली नहीं होती | हपल्‍स्य 
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वाली चीज़ नाशवान्‌ है ओर जिसमें रूप-रग नहीं है वह अवि- 
नाशी है। नाशवान्‌ चीज हृदय को प्रसन्नता नहीं पहुँचा सकतौ, 
इसलिए अविनाशी से ग्रीति करो । अविनाशी से ग्रेम करोगे तो 
कल्याण होगा । 


सकल पदारय चिंतवू', जे जे सून्तम होय । 
ते थी तू सूच्षभम महा, तो सम झअवर न कोय । 


संसार के समस्त सूद्रम पदार्थों पर अगर में विचार करू 
तो सब से सूक्ष्म तू ही मिलेगा | तेरे समान सूक््म और कोई 
नहीं है । ् 

शरीर में आँख, कान, नाक, आदि दिखाई देते हैं, पर 
क्या श्वास दिखता है ? ह 

न्नद्दी !? हु ॥ ) 

अर्थात्‌ श्वास इन स्थूत्न इन्द्रियों से सूक्ष्म है।' अब इनमें 
अधिक प्रिय फोन है ? ४7 


खास ! 


क्योंकि श्वास के विना आँख, -कान आदि छुछ मी नहीं 
कर सकते । तो जिस तरह श्वास दीखता नहीं है, फिर भी उसे 
प्यार करते हो, उसी प्रकार अदृश्य परमात्सा को भी प्यार करो.। 
डससे प्रार्थना करो-े प्रभु ! जैसे खास के चले जाने पर शरीर 
चेकास रह जाता है, उसी तरह तुमे भूलने से यह संसार मुदां 
है। इसमें अगर तू न रहे तो यह किसी कास का नहीं | 


आप श्वास की करामात सममते हैं। यद्यपि श्वास 
सूध्त्म है. तथापि सब उसी का खेल है। उसी सूक्रम पर स्थूत् 


प्रार्थना-प्रबोध ] पू रशेश 


टिका है| श्वांस अगर स्थूनन शरीर से प्रथक्‌ हो जाय तो सत्र 
स्थूल इन्द्रियाँ मुदों हो जाएँ। इससे निश्चय हुआ कि 'स्थूत् 
सूक्ष्म फे विना नहीं टिक सकता । ५ # 


अधघ ज़रा आगे चलिए | सोचिंये कि श्वास को श्वास 
के रूप में पहचानने बाला कौन है ? श्वास के इस महरुंव को 
कौन सममता है ? 

ज्ञान ॥9 


में सुखी हूँ या दुखी हूँ, श्वास चलता है या नहीं चक्षता, 
यह सत्र बाते पहचानने बाला ज्ञान है। ज्ञान न हो तो जीने 
ओर मरने में क्या अन्तर रह जाय ? 


तो ज्ञान, श्वास से भी सूक्ष्म है | श्थीस तो क्रियां से भी 
जाना जा सकता है पर ज्ञान आत्म से ही जानने योग्य है। 
छान को देखने या जानने के लिए दूसरी चीज़ की आवश्यकता 
नहीं होती । ज्ञान के लिए ज्ञान ही प्रमाण है । जिस प्रकार सूर्य 
को देखने के लिए दीपक आदि की आवश्यकता नहीं दोती, उसी 
प्रकार ज्ञान को देखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता 
नहीं है | ज्ञान के लिए किसी ओर से पूछना सृखंता है. ! 
जेसे श्वास से सूच्षम ज्ञान है, पैसे ही सुक्त्म परमात्मा है । 
फट्टा है-- 


हे 


सूत्षम से उत्तम प्रभु, चिदानन्द चिदरूप । 
पवन शब्द आऊाणयी, सूत्तम श्ञान-लरूप । 


प्रताव जिस प्रकार तुम ज्ञान को जानते और मानते 
हा, उसी प्रकार शश्वर को मानो । इश्यर अनन्तशानी हैं। अंस् 
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जान अपने हृदय की सब बातें जानता है, उसी- तरह परमात्मा 
संसार की सब बाते जानता है।कोई बात उससे छिपी नहीं। 
वह अनन्त ज्ञान का प्रकाशमय पूँज है। हे 


मित्रो ! यदि मनुष्य ईश्वर के इस रूप को जान लें तो 
कंदापि कपट न करें। जो थह बात समझ जायगा कि ईश्वर 
सब जगह देखता है और सब कुछ जानता है, उसे कपट करमे 
की इच्छा ही नहीं होगी | जो इश्वर की इस सच्चा को जानता 

चह साफ कह देगा कि मुझसे कपट न होगा । आपको ऐसा 
ज्ञात हो जाय तो अज्ञात का पदी हट जायगा और परम शान्ति 
प्राप्त होगी । इस ज्ञान के प्राप्त होने पर आप स्वयं कहने ' लगेंगे 
कि-- भगवन्‌ | तुझे रिफाकर, तेरी भक्ति करके मैं यही चाहता 
हूँ कि मुझे शान्ति ग्राप्त हो-। तुमे पहचान लेने पर,- तेरी भक्ति 
करते पर मुझे कितती वरतु की कमी नही रह जायगी |. -- 
[ख] 
अनन्त जिनेश्वर नित नमूँ।...... ' 

कवि ने भगवान्‌ अतन्तनाथ की प्रार्थना की है। यह 
फेचल कल्पना नहीं है किन्तु इस प्रार्थना में भगवान्‌ का यथार्थ 
स्वरूप वंतत्लाया गया है | परमात्मा का स्वरूप और उस रघरूप 
का विचार अगाघ है| श्रनायास बह समझ में तही आ सकता | 
वहुत-से लोग कहते हैं कि आजकल मगवान्‌ का विरद्द है। वह 
सीमंधर स्वामी तेरह करोड़ कोस दूर. महाविदेद क्षेत्र में विराज- 
सान है। इतनी दूर होने से इस शरीर और इस जिन्दगी मे 
. उससे भेंट कैसे हो ? ऐसा सोचकर थे ईश्वर का बोध नहीं लेते 
ओर ईश्वर का बोध न लेने से, पाप से बचने की उन्हे छाया 
नहीं मित्रती । 
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परमात्मा का बोध कराने से पहल में यह पूछना चाहता 
हूँ कि भ्राप परमात्मा को क्यों चाहते हैं ९ 


: शास्मा की शुद्धि के लिए । 


तो यह मालूम हुआ कि आत्मा अशुद्ध है ओर उसकी 
शुद्धि के लिए परमात्मा की जरूरत है । पर आपने आत्म-शुद्धि 
के सम्धन्ध में कुछ विचार मी किया है या यी ही परमात्मा को 
चाहते हैं ? 


अकसर लोग कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए ही 
हम परमात्मा को चाहते हैं, परन्तु वे अपने अन्तःकरण को 
व्टोलें तो उनमें से बहुतों की कामना निराली-निराली होगी । 
कई क्षोग साधु दोने पर सी दिखावे के लिए परमात्मा का भजन 
फरते हैं, कोई निस्सन्तान होने से पुत्र की प्राप्ति के लिए, फई 
निधेन होने से धन पाने के लिए, फोई दूसरों के सामने अपनी 
प्रामाणिकता प्रकट करने के लिए और कई इस डर से कि चार 
आदमियो में बेठकर-भगवान्‌ का भजन न करेंगे तो नास्तिक 
सममे जाएँगे, परसात्सा का भजत्त करते हैं। ऐसे खतोगो में क्या 
आत्मशुद्धि के लिए परमात्मा को भजने का भाव रहा १ 


नहीं । 


जो चात्मा की शुद्धि के लिए परमात्मा को भजेगा, उसे 
पदले परमात्मा और शझात्मा का स्वरूप तथा दोनों का सन्यन्ध 
समम लेता होंगा । उसके बाद यह भी जान लेना आवश्यक 
होगा कि परमात्गा से सेंट किस प्रकार हो सकती है ? बाम्तव में 
परमात्मा यहुत समीप दे परन्तु स्वरूप की न सममने से वह दूर 
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मालस होते हैं । परमात्मा का स्वरूप सममने के लिए, पहले 
जो वस्तुएँ प्रतिदिन आपके संसगे मे आती हैं, उन्तसे पूछताछ 
कर लेनी चाहिए। प्रतिदिन काम में आने वाल्ली प्रथम तो 
इन्द्रियाँ हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि और फिर आत्मा था ज्ञान 
है । इस प्रकार पहले इन्द्रियों-से पूछना चाहिए । 


हे म्पशनेन्द्रिय सिफ स्पर्श को जानती है। यह बस्तु ठंडी है 
या गंस्स, हल्की है. या भारी, कोमल है या कठोर, चिकनी है 
या रूखी, यहीं तक इसकी सीमा है । तो कया परमात्मा हल्का- 
भारी आदि है ९ मे 
नहीं ।? । न्‍ के 
श्रथोत्‌ परमात्मा इन'आठों स्वभ्ावों से रहित है | अन्य 
शास्त्र सी कहते हैं-- ः 


अग्ोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ , इत्यादि। * -. -- 


अर्थात्‌ वह सूक्रम से भी सूक्ष्म और स्थूत्न से भी .स्थूल हैं; 
पर उसमें हल्कापत्त या भारीपत नहीं है । तव स्पर्शनेन्द्रिय उसे 
कैसे पहचानेगी ? | पु 


आगे चलकर जीभ से पूछा--तेरे से भगवान्‌ को मिलाऊ 

तो तू पहचान लेगी ! जीभ ने उत्तर दिया--परमात्मा खट्टा- 

मीठा होगा-तो पहचान लेगी । नहीं-तो- कैसे पहचानेंगी ? पर 

क्या परमात्मा खट्टा-मीठा है ९ 5 22४ 
नहीं ॥ 

इस प्रकार दो इन्द्रियों से जवाब-मिल्र जाने पर तीसरी 

इन्द्रिय नाक के पास -पहुँचे। उसमे उत्तर दिया-मेरा| काम 
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सुयात्ध भर दुर्गन्ध वतलाने का है । इसके सिवाय और कुछ भी 
जानवा मेरे बूतते से बाहर की घात है। पर क्या परमात्मा सुगंध 

रे जप 
या दुरन्ध है ९. 


न्िही |? 


चलो, नाक से भी साफ उत्तर मिल गया । अब आँख के 
गे आकर पूछा-ू दूर-दूर तक देखती है तो क्या परमात्मा 
क्रो भी देख सकती है ? श्रोख ने केह[-- श्रगर परमात्मा काला, 
पीला, नीला, हरा या लाल हो तो से बतला वू ! मगर क्या 
परमात्मा उपयुक्त रंगों वाला है? 


नद्दी |) 


चलो, श्राँखो से भी छुट्टी मिल्ली | अब रहा गया कान । 
कान से कहा--भाई, तू ही जरा श्रनन्‍्तनाथ भगवान्‌ का पता 
ता | तलब कान कहता है--मैं केवल शब्द सुन सकता हैँ। पर 
परमात्मा क्या शब्द है ? ह 


'न्ही !! 


तब इन इन्ट्रियों से परसात्मा का पता लगता सस्मव 
नहीं है । ऐसा सोचना कि परमात्मा का पता इस्ट्रियाँ लगाएँगी, 
शथा हैं। जब वहाँ तक इनडी पहुँच हो नहीं है तो यह उसे कैसे 
पहचान सकेगी ? ऐसी स्थिति में जो लोग यह फट्ते हैं कि पर- 
गात्सा दीखता नहीं है, इसलिए उसकी सत्ता भी नहीं हे, उनका 
क्वन मिश्या है, दंस है। उन्होंने ऐसा कहकर लोगों को भ्रम में 
शल्ष रफवा है । 
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इन्द्रियों से निराश होकर मन के पास पहुँचे | मन से 

ञ५( (्‌े 
कहा--तैरी गति सबन्न मानी जाती है। तू बहुत तेज दौड़ता है । 
सन मे स्वर में तो दूसरे क्षण पाताल में जा सकता है। तूं सुच्तम 
है । तेरी गति में कोई रुकावट नहीं डाल सकता । तू तो अन्त- 
नाथ भगवान्‌ का पता दे ! सन बेचारा गया, दूर तक गया | 
ओर उसने लौटकर उत्तर दिया--मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच 
सकता । मेरी गति वहाँ तक नहीं है । 


मन बुद्धि वाणी तो विषे, 
पहुँचे नाहिं लिगार । ' ' 
साज्ौ वोकालोक नो, ,.. «. [ « ' 


निर्विकल्प निरविक्रार ।अनन्त०॥ , 


,.. अर्थातत-हे प्रभो ! मन, बुद्धि और वाणी तेरे पास तक 

नहीं पहुँच सकते । कक 

मन इन्द्रियों द्वारा जाने-हुए पदार्थों को ही ग्रहण करता 

है और परमात्मा इन्द्रियों का अगोचर है ।. ऐसी स्थिति, में “वह 
परमात्मा को जान ही नहीं सकता । 


मन से निराश होकर वुद्धि के घर आते हैं और उससे 
परमात्मा के विषय में जानना. वहते हैं तो बह भी टका-सा 
जवाब दे देती है। वह इतनी मन्द है कि संसार के तक-वितर्को 
में ही पड़ी रहती हैँ। उसे परमात्मा का क्या पता ? सूत्र में 
कहा द :-- १ ह 

रा फतकका तत्य न विजद । 

” मई तत्य न गाहिया। 
--श्री आचासणग सूत्र । 


ल्ड 
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उस परस तत्त्व तक तक नहीं पहँचता और मति भी 
कि ७ |. कक बिक 
वहाँ प्रवेश नहीं करती | वह परम तत्त्व तक ओर बुद्धि से परे है। 


आप फहेंगे+-तब तो परमात्मा को समझना ओर भी 
कठिन हो गया ! मगर मैं कहता हूँ--क्ठित-लही, सरल हो 
गया। में पूछता हूँ---इन्द्रियों से, मन से ओर चुद्धि से काम लेने 
पाला कोन है ? 


शात्मा !? 


इन सबकी चलाने वाले आत्मा-जो इस शरीर से 
विराजमान है--इसका और भगवान्‌ अनन्तताथ का. स्वरूप 
एक है । तुम भ्रम में क्यों पड़ते हो ? 


फिर उससे मित्नन कैसे हो ? आप अपनी बुद्धि को, मत 

हा ्ध 

को और इन्द्रियों को अलग करके आत्मा और परमात्मा के 
एकत्व का सुदृढ़ संकल्प की जिये । परमात्मा अवश्य मिल जायगा | 


इतने विवेचन से यह तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा, 
आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है, इन्द्रियो या मन से नहीं। 


_ इन्द्रियों को अलग कर देने का अभिप्राय यह नहीं है कि 
शॉस फोड ली जाएँ या कान मूँद लिये जाएँ। न इन्द्रियों के 
बहकाने में न आना ही इन्द्रियों को अलग कर देना है। इन्द्रियाँ 
किस प्रकार बहकाती हैं, यह समक लीजिए । 


हे भाप हन्द्रियों के स्वामी हैं या दास हैं. ? आप भल्ने चुप 
, मगर उत्तर देंगे तो यही ढेंगे हम स्थामी हैं। अगर आप 
इन्द्रियों के सचमुच स्वामी हैँ तो जीम से फछिए कि तु परमात्मा 
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फा भजने किया फेर। क्रॉन से कद्दिए तू परसात्मा का भजन 
सुन | सन से कह दीजिए कि तू इन्द्रियों को -बहकी मर्त'' 


देचारी इन्द्रियाँ भी कया करें ? उसको  बेहकोने वाला भी 
छो मन है.। अगर आप कहते हैं कि--हाँ, बात थुरी है। हम 
जानते हैं, किन्तु छूटेती नहीं । तो ओप मन के गुलाम दी हुए 
न ? तुम सन के स्वामी हो या सन तुम्दारा स्वोमी है; अब्र यह 
विचार देखो | इस सम्बन्ध मे एक दृष्टान्त लीजिए :-- 


किसी घादशाह के-पास 'एक दिलखुश शुल्ञास -था | वाठ- 
शाह का हमेशा खुश रखना उसका काम था झुलाम ने बाद 
शाह को ऐसा मोहित किया” कि- -घादशाह--उसी :के अधीन 
हो गया । गुलाम समझ गया कि बादशाह मेरे अधीन हो गया 
है। मैं इसे जैसा नचों"ँगा यह नाचेंगों । यह विचार करे 
गुलाभ एक दिल झूठ गया । भक्त तुकोरोम ने कहां है ++ 


रुसला गुलाम, धणी करितो सलाम । 
त्याला पे तारचा चे काम, अबमा सी अधंम । 


अधम से अधम गुलाम के रूसने पर “बादशाई ञ्से 
सलास करे तो हमे लोग उसकी अलोचना कर यां-नंहीं 
द र्ष्झ ! हू कक+: 
बादशाह उस दिलखुश गुलाम को मनाने गया। गुलाम 
बादशाह फो आया देख और अधिक रूठ गया। बादशाह 
कहने लगा--बेटा, प्यारे, तू नोरार्ज क्यों है ? में तूके रूठा नहीं 
द्रेखसकता | तू जो कद देने को संवार हूँ।. _ * 
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गुज्ञाम ने सोचा--रूठने से मान बढ़ता है। चह ओर 
ज्यादा रूठ गया । घादशाह ने उसे अपनी गोद में विठल्ाया 
ओऔर अपने गले का कंठा उसके गले में पहना दिया | फिर फहा- 
जा, अमुक-अमुक गाँव जागीरी सें देकर तुके नवाब बताया । 
शुज्ञाम ने विचार किया--इतना रूसने से नवाव वन्त गया तो 
थोड़ा श्रौ( रूसने पर शायद्‌ बादशाह बन जाऊँगा ! 


इस प्रकार बादशाह गुल्लाम को समझा रहा है ओर 
गुल्लाम अकड़ता ही जा रहा है। उधर बज़ीर जब दरवघार में 
आया तो उसने तख्त खाली देखकर किसी सरदार से वादशाह 
के विपय में पूछा। उसे मालूम हुआ कि बादशाह सल्ामत 
गुल्ास फो मनाने गये हैं | वज़ीर को बादशाह की चुद्धि पर तरस 
आया और वह घादशाह के पास पहुँचा | घादशाह ने वज्जीर 
से कहा-देखो, यह रूस गया है। मैंने जागीर देने तक के लिए 
कह दिया, फिर भी यह राज़ी नहीं होता । 


बजीर बोकज्ञा--बादशाह्‌ू सल्ामत, यह जिस बात से 
सममने वाला है, वह बात मुके सालूम है। आप चलकर तस्त 
पर बेंठिये। में इसे अभी समभाये देता हूँ। यह अभी खुश हो 
जायगा और आपके पैरो में पड़ेगा । 


..._ गुलाम मन द्वी मन कहने लगा--चला है मे समसाने ! 
में सममगा ही नहीं। देखें यह क्या करता है । 


भादशाह चला गा। इधर चज़ीर ने हाथ में फोड़ा 
लेकर कहा--बोल, सममता हैं कि नहीं? सगर गुलाम त्ता 
गुलाम ही ठ5रा | जय बादशाह से ही ले समझा ता सीधी तरह 
बजोर से कप समझने घाला धा ? जप धजीर ने देखा फि यह 
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या न सानेगा तो उसने कोड़े फटका रने शुरू किये। वज़ीर कोड़ा 
मारता जाता था और कट्दता जाता था कि खुश हो; खुश हो। 
खब्ररदार जो रोया | तू खुश होकर बादशाह के पास चत्न और 
उनसे कह दे कि में खुश हूँ । 


कोड़े खाकर गुलाम की -अक्ल ठिकाने आ-गई | वह बाद- 
शाह के पास दौइकर गया और कहने लगा--मैं बहुत खुश हूँ। 


बादशाह ने वज़ीर की प्रशसा करके. पूछा--ठुमने से 
क्या दिया ? ६ हह॥ 


रन 


वज़ीर--इसे जिस चीज़ की आवश्यकता थी वही | ' 


१ 4 


बादशाह--उसका कुछ नाम सी तो होगा ९ 


वज़ीर--पह गुलाम हैं। खुशासंद करने से सिर चढ़ते 
ओर बिगढ़ते हैं। उन्हे कोड़ो की जरूरत रहतीं है । कोड़े देने से 
यह खुश हो गया | , ; ह॒ 
: वबादशाह--दंस्थ्सल में ने गलती की थी । 


आप यह तो समम' गये होगे की शुलाम के रूसने पर 
बादशाह को उसे मनाने की आवश्यकता नहीं थी। मगर इस 
इृष्टात्त के असली आशग्र 'पर आप ध्यान दीजिए। आपका मन 
आपऊा गुलाम है और आप बादशाह है। येह सन आपको 
सताम करे बः आप सन को सलाम करें ? कौन किसके शआागे 
छुटने ठेके ? 

मराठी भाषा में जो कविता कही थी, उप्तका अर्थ सम- 
माने को प्रहुत समय की आयंदयकता है ।,सिर्फ इतता! कहना 
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चाहता हैँ कि आप मन के गुल्ास वनकर सुखन्त्ेन चाइते हैं।। 
आपसे रग-रंगीले चस्तरों की ओर बीडी-सिगरेट आदि की भी 
गुलामी नहीं छूटती है | भ्राखिर इस गुलामी को कहाँ तक भुग- 
तोगे, दल पत्रा है ? बीडी पीने से ताकत आती हैं? देश था 
समाज का कुछ भत्ता द्वोता है ? आप कहेंगे--तही, पर मन नहीं 
समानता | तो आप मन के गुलाम ही हुए न ? अगर आज वीड़ी 
पीने का त्याग करने की हिम्मत करो तो में सममूँगा कि सन की 
थोड़ी-सी गुलामी तो छोड़ी ! # हु 


मित्रो | ऐसी बातें छोटी मालूस द्वोती हैं, पर गहराई से 
घिचार करो तो सालूम होगा कि यह आपकी ऋमोटी है। जो 
पूरी तरह मन का गुल्ञाम है उसकी आत्मा किस प्रहार शुद्ध हो 
सकती है ? मन की गुलामी के कारण आज वोलमे*चालने और 
खाने-पीने तक करा भान नहीं रह गया है । यह खद्रे-पीठे और 
घरचरे बाजारू पद्षर्थ आप इसी गुलामी के वशीमूत होकर ही 
जाते हैं। इन्हें खाकर ब्रह्मचय का पालन कैसे किया जा सकता 
६ अगर आप स्वार्दों की गुलामी छोड़ें, तो मव की गुलामी 
चूहे शौर मन की गुलासी छूटे तो-सन चशीभूत हो । सन वशी- 
, भूत हो तो श्रात्मा का चिन्तन करने की भावना उत्पन्न हो और 
तप्र परमात्मा की पहिचान हो। अगर श्राप इतना कर लगे तो 
परमात्मा को पठचानना तनिक भी कठिनत होगा। अपने 
आपको सह्दी रूप में पहचान लेना दी परसा'सा को पह्यार चेसा 
४ । आपमें यह शक्ति आाव, यही मेरी शुभ फामना मै । 
. ३ नल ससस्सटट 
# बहुन-स ओतागओं ने हाथ ऊेचे करके बीड़ी पीने का त्याग झरने 
, ह। सूचा दो । 
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प्‌ श्री. धर्मनाथर्जी 
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3 पनिद्दारी ऊकुम्स मे बिसरे, नंत्यों पता निदान). 
पलक न विसरे हो पदमनी पियु भणी, चंकवी ने विसरेमात 0 ॥ 7 


ज्येँ लोमी मेने धन को सालसा, सोगी के मन सोग । 


इण पर लागी दो. पुराण प्रौतदी, जीवे ज्ञीव परियन्त ) 
सव-भव चाह, दी न वंडे आतरो, मैंने संजन भगवंत 0 * |) 


.. मय मंद मत्सर लोगंगी) कपटी कुंटित कठोर । 
इत्यादिक शवेशेण कर हूँ. भर्यों, अदा कर्म के जोर ॥ * || 


तेज. भताप तुम्दारो परगटठे, सी हिवड़ा में आर्य । 
तो हु आतम (एनज गुण संभालने, अनन्त घली कहिवाय ॥ * ॥)| 


प्मानू हुप 'मुद्बता' जननी तण्णो, झइजात अभिणम ' 
तृबेनयचन्दों ने पर्स तू प्रझु, खैंप चेतन गुण थाम ४७) 


ख्ल्््ललस 
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वर्म जिनेश्वर मुक्त हिंचड़े वसो, 
ध्वारा प्राण समान 


वास्तव में प्रेम के बिना कोई काम नहीं हो सकता । प्रेम 
के प्रभाव से कठित से कठिन काम सरल हो जाते हैं और प्रेम 
के अभाव में छोटा-सा कास सी पहाड़ सरीखा जान पडता हैं ) 
प्रेम के बिना भक्ति-मार्ग में भी प्रवेश करना कठित है। अतएव 
आज प्रेम के सम्बन्ध में ही कुछ विचार प्रकट किए जाते हें । 


प्रेम ने ससार में क्या-क्या क्रान्तियाँ की हैं, इसमे कैसे- 
कैसे विकट मार्गों को सरल बना दिया है, इसके उदाहरण कम 
नहीं हैं। शास्त्र फे उदाहरणों को तो लोग प्राय: यों ही उडा देते 
५ परन्तु प्रेम के प्रखर चिचार के उदाहरण इतिहास में भी कम 
नहीं हैं । श्राधुनिक समय के भी ऐसे उद्गाहरण मिलेंगे जिनसे 
अतीत होगा कि प्रेम के कारण कठिन से कठिन कार्य भी सरल 
ही जाते हैं । 
रा अत्यन्त सुकुमार श्री का वन सें जाना क्या सरल 


/0पृ/० 


कार्य 
नहीं ! 


परुनु प्रेम के प्रभाव से वत को जाना भी उसे आननन्‍द- 
रीथक भालूस हुआ और घर में रहना अप्रि में रहने के समात 
जाने पढ़ा । राम को वन से जाना आवश्यक था, मंगर सीता 
' किसी ने वन जाने के लिए नहीं कहा था । बल्कि कौशन्या 
प कहने पर रास ले सीता को समझाया भी था कि तुम घर पर 
ही रहो। मगर सोता को गाज़प्रासाद अग्नि फे समान संताप- 

न दे सन्त «७ ी 

जेनके और चन्त स्वर्ग के समान सघक्ददायी प्रतीत हुआ । 
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प्रेम की लीला निराली है। पर भोग की - गन्दी प्रथा का 
नाम प्रेम नहीं है | प्रेम एक अलौकिऋ वस्तु है। जिसके हृदय में 
प्रेम होता हैं वह सुख को तिल्लांजलि दे देता है. ओर दुःख को 
प्रिय सानता है । इसी कारण कवि ने कहा है-- 
अद्भुत अनूप ऐसी यह प्रेम की कली है 
दुगम विपिन के कष्टों को इसने सुख बनाया | 
व्मय॑त्ती द्वोपदी ने सीता ने है लखाया, 
सीने पे शेंल सहकर सौमित्र ने चताया। 
भाई के हेतु जिसने निज प्राण तन लगाया, 
मिलती उसे सजीवन क्या मौत की चली है, 
भुत अनूप ऐसी यह प्रेम की कली है ॥ । 
इस कविता पर पूरी तरह विचार किया जाय तो वह 
बहुत लम्बा होगा | इस समय सिफे -इतना कहना ही पर्याप्त-दै 
कि इस प्रेम की कली ने वन के घोर ठुःखों को आनन्द-की लहर 
के रूप से परिणत कर दिया है। द्रौपदी, सीता, मदनरेखा और 
कमलावती को इसी कली ने मुग्ध बचाया था। उन पर प्रेम का 
रंग छा गया था। इस कारण इन्हे सत्र दुःख, सुख हो गये । 
तात्पय यह है कि परमात्मा का नास प्रेस से लेना चाहिए, 
बाजारू तोर से नही अथोत्‌ लोकिक स्वाथ से नहीं। यह प्रेम 
अलोकिक वस्तु है। यह बाजारू भाव से नहीं-मिल सकते | इसे 
वही पा-सकता है जो शीप उतार कर रख सकता है। ; 
प्रेम न वाडी नीपजे, प्रेम न हाट विकाय । 
शीश उतार्या वो मिले, दिल चाहे ले जाय ॥ 
प्रेम न किसी चगीचे-में पेंदा होता है और न बाजार में 
घिकता है। प्रेम प्रेमी के हृदय में उत्पन्न होता है। वह उसी को 
*« ।ती है जो अपने जीवन को उस पर न्योछावर कर दे । 
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आप कहेंगे प्रेम क्या भेरव देव है जो जीव की वलि लेता 
है ? नहीं, प्रेम में यह बात नहीं हे । प्रेम केवल परीक्षा लेता हूँ 
कि अगर तुमे: अपने शरीर से मोह नहीं है तो मरे पास आ । 
प्रेम सिर को काट कर प्रथक्‌ करने के लिए नहीं कहता हैं, वह 
सिफ यही आदेश देता है कि तुम्हारे सिर पर पार रूपी जो सुख 
है उसे उत्तार कर फेक दो ! में ने अभी जो प्रार्थना की है, वह 
समभने योग्य है 

धर्म जिनेश्वर मुझ द्विवंड़े बसों, प्यारा प्राण समान । 

कबहुँ न विस चिंताझ नहीं, सदा श्खणिटत ध्यान । 


अर्थात--मुझंकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है 
केवल तू अखण्ड रूप से मेरे हृदय में वस | हे धमजिनेंश्वर ! 
तेरा ध्यान कंभी भंग न हो | तेरी याद न भूज़ जाय, इस तरह 
से भरे हृदय में तू बस । में यद् नही चाहता कि तू फेचल साला 
फेरने के समग्र मुके याद आए। में चाहता हूँ कि तेरा कभी 
स्मरण ही न करना पढ़े । जब तु कभी विस्मृत ही न होगों तो 
स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 
माला तो का में फिरें, जीम फिर सुख माँश । 
मनझ ते चह दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाय 


साला कही फिर रही है छोर मन कहीं फिर रहा है! पर 
खर हस प्रकार नहीं मिलता और न यह इखर-न्‍स्मस्ण ही 
करता सकता है 
भक्त कहते हैं--जैसे सासारिक ऊीदों की प्रीति सार के 
थीं पर ग्ोती हैं, ऐसी ही प्रीति में तुझे पर रवग्ब । जब तऊ 
पर से भुझे यह लहीं मिलेगा, में तुफे दो 8ैंगा नही । 


२४० ] [ जवाहर किरणावली 
लो 








ज्यों पनिद्वारी कुम्म न विसरें, नठवो हत निव्रान । 


सै पहले भी कह चुका हूँ कि पनिद्दारी सिर पर घड़े रखे 
होती है, फिर भी पैर में चुभा हुआ कॉटा निकाल लेती है | क्या 
मजाल कि घडा गिर जाय ' इसे कहते हैं. अखण्ड, ध्यान | भक्त 
जनों की भावना यही रहती है कि हमारे पीछे भले दुनियादारी 
के झगड़े बने रहे, पर मेरा अनन्य ध्यान पनिदहारी की तरह तुभ 
पर ही केन्द्रित रहे । | 


दत्तातेय ने चौवीस गुरु किये' थे। अंथीत्‌ू--चौचीस 
जगह से शिक्षा प्राप्त की थी । एक जगह वे भिक्ता लेने गये | वहां 
एक लड़की ऊखल में चावल कूट रही थी | एक हाथ में मूसल 
लेकर वह चावल कूटती जाती थी और दूसरे द्वाथ से ऊजत मे 
पढ़े हुए चाबलों को उलाती जाती थी। इतने में उसका छोटा 
भाई रोता हुआ बहाँ आया। लड़की ने चावल कूटना जारी 
रक्‍खा और उसे मुंह से मीठी-मीठी बातें कद कर चुप कर 
दिया | वह एक हाथ चावल कूठती है, दूसरे ह्वाथ से चाव 
चलाती है और मूँद से भाई को प्यार की बातें कह. कर बहलाती 


है| पर क्या मज्ञाल कि उसके दूसरे हाथ को मूसल्ल से कोई 
चोट पहुँच सके ! दत्तात्रेय ने लड़की का यह द्वाज्न देखकर सोचा- 
ध्यान में यह लगती है या मै लगता हूँ! यह काम करती हुई भी 
मूसल पर कैसा ध्यान जमाये है | अगर मेरा ध्यान परमात्मा से 


इसी तरह क्गा जाय तो मेरा कल्याण हो जाय | 


अपने यहाँ भी कहा है-- 


क्यों पनिद्वारी रुम्म ने विधरे, नटयों वृतत मिथ्रान । 
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नट को देखो । दोनों पाँव थाली पर रख कर मुंह और 
_ हाथ में तलवार पकड़े हुए रस्ती पर चढ़कर वाँस पर थाक्ी 
वढाते-पढ़ाते जाता है ओर चांस पर नाभि को टिकाकर कुभार 
के चाक की तरह घुमता है | वह न अपने दाथ-पाँव आदि किसी 
शअग को कटने देता है और न बांस से गिरता है। भक्त जनों का 
कथन है कि जसे नट का ध्यान बांस पर क्षणा रहता है, इसी 
तरह मेरा ध्यान तुममें लग जाय ! 


मित्रो । परमात्मा के ऐसे ध्यान के भूखे हम भी है । आप 
भी इसकी झ्ाकांक्षा रक्‍्खो। इस पर किसी का ठेका नहीं है । 
कौन जाने किसे इसकी प्राप्ति हो जाय ? जिसमें प्रबल भावना 
होगी वही इसे पा लेगा । 


पलक न विसरे हो पद्मणी पिऊ भणी, 
अकत्री ने विंपरे भाण *ू ।। 


भक्त कहने हैं कि हसारा प्रेम परमात्मा से ऐसा हो जसा 

पतित्रता छ्भी का प्रेम 'अपने पति से होता हैं। जिस प्रकार पति- 

पता ख्ली खाना-पीना., पहनना अादि ग्रृइकार्य करती हुई भी 

श्पपन पति फो विस्मृत् नही करती, ब्ल्कि उसके अ्रन्तःकरण से 

निरन्तर पतिप्रेम की विमल घारा प्रवाहित होती रहती है, उसी 

प्रकार मेरे हृदय से भी परमात्मप्रेम का पावन प्रवाह बहता रहे। 

एक च्षण के छिए भी चहू प्रवाह चंद न हो--क्षण भर भी में पर- 
सात्गा फो चिस्मृत न होने दूं । 

पतित्रता अपने पति फो किस प्रक।र चाहती है. इसकी 

/ सोजछी जड़ पदावथ भी देने लगते हैं। सीता ने अपनी पअपग्निपरीक्षा 
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के समय अग्नि से कद्दा था-८दवि अग्ि ! तेरा सवआज़ मऊ करने 
का है । अगर मेरे हृदय से रास,का ध्वात्त दूर हुआ हो, और 
दूसरे पुरुष को मैंने पुरुष. के रुप में-देखा-होटतो - तू मुझे जजावर 
भस्म कर दे / पर क्या अप्ति ते. सीता को.जुल्ाया | : - 


ध्न्हीं ] 22 >> ८ 


बल्कि उसने साक्षी दी; कि. तेरा, पतित्रत. धर्म. अखंडित, है । 
सीता की आज्ञा को पतिब्रत धम के प्रभाव से अप्नि ने स्वीकार 
किया | जत्र पतिप्रेम,की यह सीमा-है- तो-पसन्‍्मात्सा'के-पेम की 
क्‍या सीमा होनी चाहिए है 7 व 
ञ पतित्रता ख््रियाँ यह नहीं सोचती कि. प्रति, की याद, में;श 
बैठी रहे तो संसार कैसे चलेगा ! ऐसा सोचकर वे पतिप्रेम से 
वचित नहीं रहतीं,! इसी/प्रकार प्ञाप, भी सस्सात्मा के प्रेम में 


डूब जाओ ॥, संसार-केःकोर्यों का जो दोना होगा; हो जायगा । 


पर लोगों, में इतनी आस्था नहीं है. वे सोचते, हैं---इश्षर 
के प्रेम में लगे रहें तो फिर संसार का कार्य कब ओर, कैसे, करे 
मगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वे इश्वस्पेम की महिमा समझ. ही 
नहीं सके हैं। कया अपने पति में निरन्तर “निष्ठा रखने वाले 
पतित्रता के घर का कोई काम प्रिगड़ जाता है! उसका घर 
उजड़ जाता है ? 


ही |? 

क्यो! उसे विश्वास है कि मेज़ ध्यान पत्िमें- इहने से 
मेरा घर सुधरेगा । सुना है, अमेरिका में एक महिला, प्रेम के 
ही रूप है। यह यद्यपि ८० वर्ष की हो चुकी-है. तथापि .उसम 
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बीत काले ही हैं ग्रीस वह ३७-३० वर्ष की जात पड़ती है । ऐसा 
होने का कारंश हो सेकता ह--एकनिएा। आपका शरीर 








अली व्च्छ क 


अं समय में ही न क्यों हो रहा है ? इसलिए कि आप एकनिप्ठा 
तेही रखते | एक्नि४ प्रेम पे संसार विगड़ नेही सकता । पत्ति- 
ज्रेता खली अपने पर्ति में फनिंए प्रेम रखती है और वह अपने 
मुंह के। कीय भी ध्यवेस्थित र॑खती है। अगर पह विखंरे मन से 


काम करे अंधोत ऐकनि9 न रह सके तों शायंद ही ऐसा कर 
संकी। 


एकनिष्ठा के कारण तेज भव्य हो जाता है। एकनिष्ठा 
रखने बाले की दृष्टि'संत्रि से रोग 'मंड़े जाते हैं । लक्ष्मण को जब 
शक्ति लगी थी तो सब ने यही सत्लाह दी थी कि विशल्या के 
स्नेन का जंल इंस पर छिड़क दिया जाय तो मृद्धा दूर हो 
जायिंगी | विशेल्यो से जब यह कहा गया तो वह्द स्वयं आाइ 
अरे उसने लक्ष्मएं की सवा की । उसका हाथ लंगते ही शक्ति 
मींग गई । अब बताइए, शक्ति बडी रही था प्रेम चढ़ा रद्मा ! 


प्रेम ! 
जय पति के प्रेम में डूब जाने से सी इतता चमत्कार 
थ्रा जाता है तो इंश्वर प्रेम में कितना चमत्कार होना चाहिए 


एकंनिप्टा रखने से संसार कैसे बिगड़ जायगा ? परे! 


ससार तो उसी समंय सघ॑र जायगा जिस समग्र इसवर मे एक 
निष्ठ प्रम होगा। 


अश्व इस प्रार्थना फे अगले भारी पंर ध्योन दीसिए :-- 


सकदी ने विसरे सारा । 
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चकवी को सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त दूसरा कोई 
प्रकाश नहीं रुचता | इसका कारण है, सूर्य के प्रति उसका एक- 
निष्ट प्रेम | आपका सूर्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम नद्दी है, इसलिए 
आपको बिजली की आवश्यकता पड़ती है। आप यह नहीं 
सोचते कि विजली से आपके स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुँचती 
है। आपको भवका, चाहिए, इस कारण सूये के प्रकाश से 
आपकी सन्‍्तोष नहीं है। भक्त लोग कद्दते हैं कि जैसे चकवी सूर्य 
के प्रकाश के सिवाय दूसरा प्रकाश नहीं चाहती, उसी प्रकार 
में तेरे सिवाय और किसी को न चाहूँ। 


लोभी के मन धन की लालसा । 


ज्ञिस प्रकार ज्ञोभी को भज कल्दारं? का 'ही ध्यान रहता 
है, इसी प्रकार हमारी आत्मा का ध्यान तुममें ही रहे । जसे 
लोभी का चक्रवृद्धि व्यांज चलता है, ऐसे ही मेरा ध्यान तुम पर 
चलता रहे। अर्थात्‌ जैसे चक्रबुद्धि व्याज बन्द नहीं होता, 
ही मेरा ध्यान तेरी ओर से बन्द न॑ हो । 


भोगी के सन भोग । 


जैसे भोगी फो भोगों की ही वृष्णणा लेगी रहती है, ठुकडें- 
टुकड़े हो जाने पर भी वह भोगों को नहीं छोड़ना चाहता, इसी 
प्रकार भन्रे मेरे टुकढ़ें-टुकड़े द्वों जाएँ, परन्तु तुमसे प्रेम न इटे,। 


रोगी के मन माने ओऔपयि । 


बीमार को दवा दो तो घुरी लगेगी? - 
नहीं ॥! 


विली+>>लन+ >> >ल-. 
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बल्कि उसे प्यारी लगेगी। औषध लेकर वह शान्ति 
पाता है। औपधघ उसे शान्तिदायक अरदीत्त होती है। इसी प्रकार 
भक्त जन कहते हैं--्े श्रभो ! तू मेरे लिए शान्ति-रूप बन जा । 


जैसे रोगी को दवा प्यारी लगती है, ऐसे ही तू मुझे प्रिय लग । 
जोगी के मन जोग | 


जिस प्रकार योगी समाधि से लीन होकर किसी और की 
थाद नहीं करता इसी प्रकार तू मुझे याद रह । 


भक्तों ने भगवान्‌ से यह प्रार्थना की है। प्रार्थना सबकी 
एक है | आप सब सेरे साथ बोलिए :-- 


धर्म जिनेश्वर मुक्त हिवद़े बसो, 
प्यारा झाण समान ॥ 


[ख] 
घ्ते जिनेग्वर मुझ; हिचड़ों वसो । 


भगवान्‌ के अनेक नामों से से कोई-सा भी नाम लेकर 
प्राथना की जाय, उसका प्रयोजन तो परमात्मपद की प्राप्ति 
फरना ही होता है । परमात्मपद कहाँ से आता है और फेसे प्राप्त 
शोता हैं, यह समझ लेने की आवश्यकता है। में फद्द चुका हैं 
क्र परमात्मा कहीं दूर नहीं हैं । उसे सोजने के लिए कहीं बाहर 
भेटकने की आपश्यकता भी नहीं है । परसात्मा का मन्दिर कहाँ 
है, यह और कहीं न खोज कर आत्मा में ही खोजों। इन्द्रियाँ 
थत्प हैं ओर उनका स्वामी--हन्द्र अर्थात्‌ आत्मा महान है। 
महान शक्ति को पहचानने के लिए 'अल्पशक्ति पर ध्यान देना 
पडता हू। परन्तु आत्मा महाशक्ति हैं, उस्तका पता ऊसे लगे 


*घर ] [ ज्वो्दर्र विरेंगीविली 
'मैंनेरसांघन जानने वालों से सुना है कि शक की एक 
वोली'सत तीन सौ था पाँच सो तोला श्वंकर की मिरटर्स 
बंराधर होता है। लोग संममेते :हेंगि' कि शेर की चैंह सेते 
शक्कर से निकाल गया छोगा। परन्तु बॉस्तय में बंद शक्कर 
तहीं निकाला जाता, बल्कि शलिन आदि मे जले हुए कोयले की 
जो राद्म फंक दी जाती है; उससे निककूता है । एक जर्मन 
डाक्टर रसायन खोज रहा था-। उसने इस कूडे-करकट की झील 
बीन की कि इसमें भी कोई वस्तु है या नहीं । संयोग से उसी 
कूडे-करकट-में से शक्कर का सतत लिकली [डॉक्टर की पता 
नही था कि इसमें से शक्कर का खत निकली है। वह यो ही मरे 
हाथों भोजन करने वैठा। रोटी उसे मीठी लगी । उसने पूछा[- 
क््या रोटी में मीठा सिलाय है. ! रंसोइये ने कह्दा--न्दीं तो, जेसी 
रेटियाँ रोज बनाता हूँ वैसी ही आज भी बनाई हैं। डाक्टर ने 
अपना हाथ चाटा तो उसे अपना हाथ मीठा लगा। उसने द्वाथ 
धोकर फिर चाटा तो द्वाथ_फिर भी मीठा, 'लगा | तब डाक्टर 
समझ गया कि इस कचरे में रसायन है। उसने जाकर अंडे 
सम्धान किग्रा तो बह शंक्कर को झ्द्व/मिकेशा । पंया आप भें 
भांन$र सकेते हैं कि कूड्ी-करकंट में मिठास मौजूद दे । 
3. भ्तहीं !! 
कूडे-कंरकट को चंखने से भिटंस मोलम द्वोती दे | 
नहीं? ! 
परन्तु रासायनिक विंश्लेषशु से विदित हुआ 'कि डर्सम 
ऐ भिठास है । इसी प्रकार आत्मा की बोज केरने की अवश्य 
कतो । उसमें परमात्मा अवश्य मिलेगा 
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आँख, कान आदि को इन्द्रिद-प्र।ण कद जाता है। पर 
ये विखरे हुए हैं। जब इस त्रिखरो हुई अज्प शक्ति के द्वारा इतना 
आनन्द मिलता है तो इनके स्त्रामों इन्द्र मे कितनी शक्ति होगी 
ओर उसके द्वारा कितना आनन्द प्राप्तद्वोगा, इसका विचार तो 
फरो ! आप लोग राख श्रर्थान इन इन्द्रियों पर ही प्रसन्न हो गये 
हैं, परन्तु इस राख के भीतर विद्यमान रसायन अथात्‌ आत्मा 
फो नहीं पहचान सके हैं। परमात्मा को आप पुकारते हैं, उसे 
पहचानता चाहते है, परन्तु खोजते नहीं हैं। यदि इन्द्रियो को 
वश में करके, इन्द्रियों के स्वामी आत्मा कों पहचातने का काम 
करो तो परमात्मा से भी पहचान हो जाय । 


में कद चुका हूँ कि आत्मा स्वामी है और इन्द्रियाँ, मन 
तथ। चुद्धि उसके सेचक हैं। आत्मा की 'आज्ा से इन्द्रियों काम 
करती हैं। आँखे देखने का काम करती है, परन्तु टेखने-देग्वन मे 
बढ़ा श्रन्तर है। कोई नाटक और सिनेमा में रात विताते हैं 

र दूमरे, जो आत्मा के खोजी हैं, इन्द्रियों के स्वरूप को भूल 

फर अदभुत आत्मा का रूप दत्त हैं। रात्त स जगत दाना ह 
और देखते भी दोनों हैं, पर एक नाटक देखता है और दूसरा 
इ्थर को देखता है। आप इन दोनो में से किसे देखना पसन्द 
फरते हैं ९ 

'इख्वर को! 

लोग चाहते यही हैं, परन्तु मक्खी को सिश्री को डी 
मर जाने पर भी बह नसालूस क्यों अणशुन्ि पर उली जाती हर 

आप यह न रमक लफ़ि सन्द्रिय से खर इखा ज्ञा 
सशता है। उधर इन्ठियों से. नहीं मिलेगा, बल्कि इन्क्िशो यों 


क.. 


पग में करने से मिलेगा | स्वप्रदम यह निश्चय कर लेना लिए 
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कि परमात्मा हमारे हृदय-मन्दिर में ही वसता है ओर सच्चे 
हज पहचानने से ही वह दिखाई दे सकता है-। गीता में 
कह्दा है-- ' की 


+ 
8:-४ 


इन्द्रियाणि पराणयाहु -। 


इन्द्रिय और इन्द्रिय के विषय अलग-अलग चस्तुएँ हैं,। 
ठंडी या गम बरतु अलग है और उसका स्पशे करने वाली इन्द्रिय 
अलग है | अब दोनों में बढ़ा कौन-है ९ ' 

“इन्द्रिय !? के 

शाख्त्ष कहता है कि स्पर्श से, इन्द्रिय बड़ी है और इन्द्रिय 
से मन बड़ा है। मन बहुत चालाक- है- और यही इन्द्रियों को 
इधर-उधर लगाता है । परन्तु इस मन से भी वडी वुद्धि है, और 
बुद्धि से भी जो परे है वह आत्मा और ईश्वर एक है | ५ 


आप मुँह से तो कहते हैं कि पदार्थ छोटे और इन्द्रिय 
बड़ी है, परन्तु वास्तव मे आप लोग पदाथ की बड़ा समभाकर 
उन्हीं को प्रधानता ' ढेते हैं। आप पदार्थों को इन्द्रिय से तुच्छ 
सममते हो, यह जानते हो कि यह पदार्थ इन्द्रियों से कम, कीमती 
हैं, इनके खाने, संघने और देखने आदि से इन्द्रियों का नाश 
होगा, फिर भी पदार्थों के पीछे लगे रहते हो ! तुच्छ के बदले 
महान का नाशकरते समय आपका विवेक कहाँ चला जाता है 
कालीदास कवि ने कहा है-- 
शल्पस्य हेतोवेहु दातुमिच्छन्‌ , 
विचारमूठ: प्रतिभासि में त्वम्‌ । 


५ अथोत्त--जों अल्प के लिए बहुत का नाश करता दै बह 
मूह ६ । ह 
5७ 


है 
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व्यवद्वार मे आप मान लेते हैं कि आत्मा की चाहे जो 
गति हो, हमें तो गहने और कपडे खढिया मिलने चाहिए। इन 
जे फोई है बल 
चीजों के ज्षिण नरक जाना पडे तो भी फोई परवाह नहीं 


आप हीरे की अपेज्ता कान को बडा समफते है, फिर भी 
अगर हीरों के लिए कानों को नए्ठ कगे तो आपको व्या समझता 
जाय ? आप नहीं जानते कि हम अपने ही हक़ सें क्या कर रहे 
हैं, इसी से श्रम में पड़े हुए हैं। आपने आत्मा को विस्मृत करके 
इन्द्रिय, मत और चुद्धि को खान-पान आदि से लगा रक्‍खा है । 
इसी कारण परमात्मा को पहचानते में भूल हो रही है । 


मेरा आशय यह नहीं हैं कि भोजन किया ही न जाय | 
धर्म और भक्ति की साधना के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है 
ओर वह भोजन के बिना नहीं दो सकती | मगर खाने का उद्देश्य 
सट्ठी होना चाहिए । कई जक्ञोंग खाने के लिए जीते हैं और कई 
जीने के लिए खाते हैं । 


इनमें से आप किसे अच्छा सममेंगे ” निम्सन्देह आप 
जीने के लिए खाने घाले को अच्छा सममेंगे। इसका आशत्र 
यही हुआ कि भोतन करने का उद्देश्य जीवन को कायम रखना 
ही होता चाहिए । परन्तु आज़ उल्टी ही बात दिखाई दे रही 
हैं। तरह-तरह की मिठाइयाँ घटनियाँ ओर आचार 'प्रादि का 
आाधिप्कार किस उद्देश्य से हुआ है ? इसीलिए तो कि लोग 
पाने फे लिए जी रहे हैं श्लीर इन चीजों के सहारे खूब खाया 
जा सकता हैं । 


कपड्ों के विषय में भी यही ब्रात दिखाई देंती है। शरीर 
फी रज्षा के बदन आज कपड़े शज्जार फे साधन घन गये # । 
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जेवाद न ननटट 


ऐसी वहिदष्टि जब तक ध्रापकी बची स्हेगी तथ तर्क 
व्राप अन्तद् ष्ि भाप हीं कर सकते। अगर आप इन्द्र को 
खौर मन को वश में करोंगे, इन्हे. पदार्थों से शेष्ठ मानोगे तो 
आत्मा प्रसभ रहकर गति पकड़ेगी । 


लिस हंदय में काम, क्रोध, मो, मात्सयें आदि की 


८ 


निवास है, उसमें परमात्मा का ध्याल नहीं टिक सकता । १ 


बीस घंों में एक भी खोटा विचार ने श्राने दीजिए और 


पन्‍्द्रद दिनों तक ऐसी ही सावधानी एच सतर्कता रखिए। फिर 
देखिए कि आत्मा में कैसी शक्ति आदी है। जब तक, संत की 
बिजली बिखरी रहेगी, परमात्मा नहीं मिलेगे। ! अतणव मर्न की 
बिजली को एकत्रित करो । अगर यह सोचते 
स्थिर रखने के लिए, कोई अवक्॒स्ब॒न होना चाहि०, तो में कईता हूँ- 


धर्म झिनेश्वर सुक दिवेडे वसो, 


घ्यारा भोण समान 
डे हट ् 


ने 
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ई 


हि / थजी हक 
76 श्री जशान्तना 
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५ 
प्राथना । 
“विश्वसेन! नृप “अचला” पटरानी, तस सुत कुल सिणगार हो छुसागी । 
जनमत शान्ति करी निज देश में, मरी सार निवार हो सुभागी ॥१॥ 


शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमां, शान्तिदायक तुम नाम हो छुभागी । 
तन मन वचन सुध कर ध्यावतां, पूरे सघली आस द्वो सुभागी ॥२॥ 


विघन न व्यापे तुम्र सुमरन किया, नासे दारिद्र दुख दो सुभागी। 
अ्रष्ट सिद्धि नव निद्धि पग-पग मिले, प्रगटे सघला सुख द्वो सुभागी ॥३॥॥ 


जेहने सद्दायक शान्ति जिनन्द तू, तेहने कमीय न काय द्वो सुभागी । 
जे जे कारज मन में तेबढ़े, ते-ते सफला थाय द्वो सुभागी ॥०॥ 


दूर दिसावर देश >्देश में, भटके भोला लोग हो छुसागी । 
सानिधकारी सुमरन आपरो, सहज मिटे सहू शोक द्वो चुभागी ॥५॥ 


ह आगम-साख सुणी छे. एहवी, जे जिण-सेवक होय हो सुभागी। 
तेहनी आशा पूरे देवता, चौसठ इन्द्रादिक सोय दो सुमभागी ॥६६॥। 


भव-भव॒ अन्तरजामी तुम प्रभु, हमने छे आधार दो सुभागी । 
चेफ़र जोड़ “विनयचन्द” बिनवे, आपी सुख थ्री कार हो सुभागी ॥जा 
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विश्व के असंख्य प्राणी निरन्तर प्रवृत्ति में रत रहते हैं । 
अगर सामान्य रूप से उत्तकी ग्रवृत्तियों के मूल उद्देश्य को 
खोजा जाय तो इसी परिणाम पर पहुँचना होगा कि सभी 
प्राणी शान्ति प्राप्त करने के एक सात्र ध्येय की पूर्ति करने के 
लिए उदूयोग में लगे हैं । जिसके पास धन नहीं है या कम है बह 
धनप्राप्ति के लिए आकाश-पाताल्न एक करता है। जिसे मकान 
वी आवश्यकता है वह सकान खड़ा करने के लिए नाना प्रयतष 
करता है। जिसके हृदय में सत्ता की भूख जागी है वह सत्ता 
हथियाने की चेष्टा कर रहा है | इस प्रकार प्राणियों के उद्योग 
चाहे भिन्न भिन्न हों पर उन सबका एक मात्र उद्देश्य शान्ति प्राप्त 
करना ही है । यह थात दूसरी है कि अधिकांश प्राणी वास्तविक ! 
ज्ञान न होने के कारण ऐसे प्रयत्न करते हैं कि उन्हे अपने प्रय्नो 
के फलस्वरूप शान्ति के बदले उल्नदी अशान्ति ही प्राप्त होती है, 
लेकिन अशान्ति कोई चाहता नहीं । चाहते है सभी शान्ति | 


' शान्ति के लिए प्रयत्न करने पर भी अधिकांश भ्रांणियों 
को अंशान्ति क्यो प्राप्त होती है, इसका कारण यही दे कि उन्हींने 
शान्ति के यथार्थ स्वरूप को नहीं सममा है| घास्तविक शान्ति 
क्या है? कहाँ है? उसे प्राप्त करने का साधन क्या है ! इन 
बातो को ठीक-ठीक न जानने के कारण ही प्रायः शांति के बदले 
अशान्ति पतले पड़ती है. । अतएव यह आवश्यक है कि भगवान्‌ 
शांतिनाथ की शरण लेकर शांति का सच्चा स्वरूप सम लिया 
जाय ओर फिर शांति प्राप्त करने के लिए उद्योग किया जाय। 


भगवास्‌ शान्तिनाथ का स्वरूप समझ लेना ही शान्ति के 
म्बुरूप को समझ लेना है। गणघरों ने भगवान शान्तिनाथ के 
« स्वरूप को उँचा वतल्ाया है| उस स्वरूप में चित्त को एकांग्र 
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करके लगा दिया जाय तो कभी अशान्ति न हो। मित्रो ! आओ, 
आज हम लोग मित्षकर भगवान्‌ के स्त्ररूप का विचार करें ओर 
सच्ची शान्ति प्राप्त करने का सार्ग खोजे । 


भगवान शान्तिनाथ के सम्बन्ध मे शात्ष का कथन दै-- 


चुइत्ता भारद वास चकवद्दी महडढियओ | 
सन्‍्तों सन्तिकरे लोए, पत्ती गइमणुत्तर ॥। 


यहाँ सगवान्‌ के विषय में कहा गया दे--'संती संतीकरे 

लोए / अथोत्‌ शान्तिनाथ भगवान्‌ लोक में शान्ति करने वाले 

| वाक्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह छोटा-सा वाक्य इतना पूर्ख 

है कि मानों सब ज्ञान इसी में समाप्त हो जाता है | शान्ति क्‍या 

है और वह्‌ किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर 

में कोई बार कह चुका हूँ और आज फिर इसी विषय में कह 

रहा हूँ, क्योंकि शान्ति प्राप्त करना ही जगत्‌ के प्राणियों का 
एकमान्न ध्येय है। 


कई लोग विषमभाव से--पक्षपात में शान्ति देखते हैं। 
लेकितत जहां विषमभ्ताव है वहाँ वास्तविक शांति नहीं रह सकती। 
वास्तविक शांति तो समभाव के साथ ही रहती है । 


बहुत-से ज्ञोग अपनी कुशल के आगे दूसरे की इशज्न की 

कोई कीमत दी नहीं सममते । वे दूसरों की कुशल की एपेक्षा ही 
नहीं करते चरन्‌ अपनी कुशल के लिए दूसरों की अकुशल 
भी कर डालते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि शान्ति ग्राप्त करने 
का साग यह नही है। यह तो शान्ति के घात करने का ह्वी तरीका 
१ सश्ची शान्ति तो'मगवान्‌ शान्तिनाथ को पहचानने से ही 
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प्राप्त की जा सकती है । जिस शान्ति में से अशान्ति का अंकुर 
न फूटे, जो सदा के लिए अशान्ति का अन्त करदे, वही सश्दी 
शान्ति है । सच्ची शान्ति प्राप्त करने के लिए 'सबबभूतहिते रत: 
अर्थात्‌ माणी मात्र के कल्याण में रत होना पढ़ता है। 


कुछ लोग दुगोपाठ आदि करके, होम करके, यहाँ तक कि 
जीवों का वलिदान तक करके शांति प्राप्त करना चाहते हैं। 
दुःखविपाक सूत्र देखने से पता चलता है कि कुछ लोग तो 
अपने तडके का होम करके मी शांति ग्राप्त करना चाहते थे। 
कुछ लोग आज भी पशुबति, यहाँ तक ,कि नरबल्ि में शांति 
बतलासे है | इस प्रकार शांति के नाम पर न जाने कितनी उपा- 
घियाँ खड़ी कर दी भाई हैं। लेकिन गणधरों ने एक -ही वाक्य में 
बास्तविक शांति का सच्चा चित्र अंकित कर दिया है-- 


संत्ती संतिकरे लोए । 


नरमेध फरने वालों ने नरमेध में ही शांति मान रक्‍्खी है। 
लेकिन नरमेंघ से क्या कभी संसार भें शांति हो सकती है ? 
मारने बाला ओर मरने वाल्ा--दोनों ही मनुष्य हैं। मारने 
वाला शांति चाहता है तो क्या सरने वाले को शान्ति की अभि- 
लापा नहीं है फिर उसे अ्शान्ति पहुँचा कर शान्ति की श्राशा 
करना कितनी भूखंतापूर्ण बात है ! 


नरसेध करने वाले से पूछा जाय कि तू इंश्वर के नाम पर 
दूसरे मनुष्य का वध करता है तो क्या ईश्वर तेरा ही है ? ईश्वर 
सरने चाला का नहीं है ? अगर मरने चाले से पूछा जाय कि 
हम इश्वर को प्रसन्न करन के लिए तेरा चलिदान करना चाहते 
हें तो वह क्या उप्तर देगा ? क्‍या चह बलि स्वढ़ना पसंद करेगा 
|, 


| 
रे 


प्रा्थना-अचोध ] 3 | मम अमल. ९४४. 
आज 604.%88 
क्या बह स्वीकार करेगा कि जो इस प्रकार की बल्लि लेकर 
प्रसन्न हीता है वह इश्बर है ? और इस वल्लि का विधान जिसमें 
“ किया गया है चह क्या शास्त्र है ? वह तो यही कह्देगा कि ऐसी 
' बलि को अआज्ञा देने वाला ईश्वर नहीं हो सकता, कोई हिंसा- 
लोलुप अनाये ही हो सकता है और ऐसा शास्त्र भी किसी अनाये 
का ही कहा हुआ है | 


किसी भी जीव का हवन फरने से शान्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती । किसी भी प्राणी को दुःख न पहुँचाने से ही वास्तविक 
शान्ति प्राप्त दो सकती है | आज तो जेलपरस्परा के अनुयायी 
भी जाना प्रकार से आरभ-समारंभ करते हैं और होम आदि 
करते हैं मगर उसमे वास्तविक शान्ति नहीं है । लोगों ने शान्ति 
भाप्त करने के उपायो को गलत समर लिया है और इसी कारण 
शान्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ, होम आदि करने पर भी सच्ची 
शान्ति प्राप्त नही होती। सच्ची शान्ति प्राणीसात्र की कल्याण- 
साधना में है। किसी का अकल्याण करने में शान्ति नही है | 
भगवान्‌ शान्तिनाथ के नाम पर जो शान्ति-दी पक जल्लाया 
जाता है, क्या उसमें अप्नि नहीं होती ! इस प्रकार श्रप्मिसे 
लगाया हुआ दीपक शान्तिदीपक नहीं है । शान्तिदीपक वह है 
जिसमें ज्ञान से उजाला किया जाता है। 
ऐसी आरती करो सन सेरा, 
जन्म मरण मिट जाय देख तैरा । 
ज्ञानदीपक का कर उजियाला, 
शांति स्वख्प निहारो तुम्हारा ॥ऐसी।) 


मित्रो ! शान्तिनाथ भगवान की आराधना करने का 
अमसर घार-घार नहीं मिलता । इसलिए शांतिनाथ भगधान्‌ की 
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आराधना करो। अप्नि से दीपक जलाकर 'शांति-शांतिः भले 
करते रहो पर इस उपाय से शांतिनाथ को नहीं पा सकते | ज्ञान 
का दीपक जलाकर उजेला करोगे तो शांतिनाथ भगवान्‌ का सव- 
रूप स्पष्ट रूप से देख सकोगे । इस बात पर मनन करो और इसे 
हृदय में उत्तार लो तो शांतिनाथ हृदय में ही प्रकट द्वो- जाएँगे। 
प्राचीन ऋषियों ने कहा है-- ३.5 


दा 


देहो देवालय- ओक्तो जीवो देव” सनातन । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं, सोडह॑मावेन पूजयेत्‌ ॥ 


यह देह देवालय है । इसमें आज का नहीं सनातन का, 
कृत्रिम नहीं अकृत्रिम, जीव परमेश्वर है। 


कै 


तुम्हारी देह अगर मन्दिर है तो दूसरे जीवो की देह भी 
मन्दिर हैं या नहीं ? 


हे ॥9 


यदि केवल शअ्रपनती ही ठेह को मन्दिर माना, दूसरे की 
देह को मन्दिर नहीं साना तों तुम पक्षपात से पड़े होने के कारण 
ईश्वर को नहीं जान सकते । ईश्वर ज्ञानस्वरूप सर्वव्यापी श्रीर 
सबकी शान्ति चाइने वाला है। अगर आप भी सब्रकी शान्ति 
चाहते हैं, सबकी देह को देवालय मानते है तो आपकी ठेह भी 
देवालय है, अन्यथा नहीं | हे 


+ 


जिस मकान को देवालय मान लिया, उस मकान के डेट 
“त्थर कोई बिवेकी खोदना चाहेगा ? 


नहीं !! हि 
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अगर कोई खोदता है तो कहा जायगा कि इसने देवालय 
की आसातना की । लेकिन जब सभी जीवों के शरीर को देवा- 
क्षय सान लिया तो फिर किसी के शरीर को तोड़ना-फोड़ना क्या 
देवालय को तोड़ना-फोड़ता नहीं कहलाएगा ? 


मित्रो | परसात्मा से शान्ति चाहने के लिए दूसरे जीवों 
फो कष्ट पहुँचाना, उनका घात करना कहाँ तक उचित है ? देवा- 
लय के पत्थर निकालकर कोई आसपास दीचाज्ञ बनावे और 
फट्दे कि हम देवालय की रक्षा करते हैं तो क्या यह रक्षा करता 
कहलाएगा ? इसी प्रकार शान्ति के लिए जीबो की घात करना 
कया शान्ति प्राप्त करना है ? शान्ति तो उसी समय पाप्त होगी 
जत्र ज्ञान-दीपक से उजेल्ला करके आत्मा को बैर-विकार से रहित 
बताओगे | स्वदेशीय शाति ही वास्तविक शांति है । 


शांतिताथ भगवान्‌ की प्रार्थना में कहा गया है-- 


श्री शान्ति जिनेश्वर सायब सोक्चों, 
जनमत शान्ति करी निज देश में । 
मिर्गी सार निवार हो सुभागी।॥। 
तन मन बचना शुध करि ध्यावता, 
पूरे सगली हाम हो घुसागी ॥श्री०॥। 


उन्त शान्तिनाथ भगवान को पदिचानों, जिन्होंने माता 
के उदर सें आते ही संसार मे शांति का प्रसार कर दिया था। 
उस ससय की शांति, सूर्योदय से पहले होने बाली उपा के 
समान थी । 


उपा प्रात.काज्ञ- लालिसा फेलने शोर उजेला होने को 
कहते हैं। भेगवारन शांतिताथ का जन्मकाल शांतिप्रसार का 
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उधघाकाल था। इस उषाकाल के-दुशेन कबत्र ओरें कैसे हुए, 
इत्यादि वात सममाने के लिए शांतिनांथ'भगंवान ' को जत्म- 
चरित मंक्षेप में बतल्ा देता आवश्यक है। जिंस! प्रकौर सूर्थादय 
की उघा से सूथ का सम्बन्ध है, उसी “प्रकार मंगवेर्न शॉतिनाय 


के उषाकाल से उनका सम्बन्ध है। अत्तण्ब उसे जान लेना 
आवश्यक है । 


हस्तिनापुर से महाराज अश्वसेत और महारानी अचला 
की अखण्ड राज्य 'था । हस्तिनापुर नगर अधिकतर राजधानी 
रहा है | प्राचीन काल सें उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। आजकंक्षे 
हंस्तिनापुर का स्थान देहली ने ले लिया है. |# 


सगवान शान्तिनाथ सर्वाथसिद्ध विमान से च्युत होकर 
महारानी अचला के गर्भ में आये। गर्म में जाते समय॑ महारानी 
अचला ने जो दिव्य स्वप्न देखे, वे सत्र उस उषाफाल की सूचना 
देने वाले थे । मानो स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों में कोई 
भी स्वार्थी नही है| हाथी, बृपभ, सिंह ओर पुष्पमाला कहते है 
कि आप हमे अपने से स्थान दीजिए । चन्द्रमी ओर सूर्य निवेदन 
फर रहे हैं कि हमारी शान्ति और तेज, हे प्रभों ! तेरे में दी हैं । 


उग्गाए विमले भांणू 


हे प्रशे! हमारे प्रकाश से अन्वकार नहीं मिठत्ता है, 
खत्पव आप ही प्रकाश कीजिए | 





हि कब 


लक 
&हस्लिनापुर के(परिचय के' लिए देखिए, किरण १७, (पष्टिवचरित) 
मा | 
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ध्वधर<फहराती-डुई.ध्यज्ञा .कहृती:है--में तीन -कोक न्‍की 
व्रिजयपतुत का.हँ:॥ मुझे त्मप्ना इये । संगलकलश-कहता *है--मेरा 
नाम-तभी:साथ्थक़ है ज्ञब़ आप मुझे महण कर ल्ञे)। -सानसरोचर 
कहता है--यह-मगल क़ल्नश भेरे से।ही ,वना है। मैं-और -फ्तिसके 
पास जाऊँ? कं संसरफक़रेमानस का अतिनिधि होकर आया हूँ 
ओऔर,आशथना क़रताहूँ:कि तू सबके मानस में प्रवेश कर और 
उसे-छज्ज्युल वबना:। -ज्ी८सागर कहता :है--पह्ट -सरोबर तो 
छोटा-सा है। लेकिन अगर आप सुझे-न धारण करेगे तो-में 
कहाँ रहूँगा  प्रभो ! इस संसार को शअम्ृतमय कर दो। संसार 
मुझसे अत है, अतःञञाप उसे तृप्त क्रीजिए । 


इस प्रकार उषाकाल की सूचना. देकर भगवान्‌ शान्वि- 
नाथ सवोथ सिद्ध विमान से महारानी अचला-केशगर्म में-झाये,। 
सब देवी-देवताओं ने सगवान्‌ से प्राथला की--प्रभो ! सब लोग 
अपने-अपने पक्ष में पड़े हुए हैं। आप संसार-का उद्धार कीजिये। 
हमारे सिर पर भी आशीवौद का द्वाथ फेरिये | 


लोकोत्तर स्वप्तों ने मानों अचला महारानी को बधाई दी। 
उसके बाद अचला महारानी के गे से भगवान्‌ का आगमन 
हुआ । क़मशः,य््र की छृद्धि दोने लगी । 


जिन दिनो भगवान्‌ शान्तिनाथ गर्भ मे थे, उन्‍्दी दिलों 
महाराज अश्वसेन के राज्य में महासारी का रोग फैल गया । 


:. प्रश्नहों सकता है कि जब भगवान्‌ गभे मे आये तो 
रोग क्यों फैज्ञा ? मगर वह रोग नहीं, उपाकाल की सहिसा को 
प्रकट,करने वाल्ाल्अन्धकार था ! जैसे उपाकाल से पहले राक्नि 
होती है ओर उस रात्रि से,ही-उपाकाल की -महिसा-जानी जाती 
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है, उसी प्रकार वह महामारी भगवान्‌ शान्तिसाथ के उषाकाल 
के पहले की रात्रि थी। उसका निवारण करने के कारण ही 
भगवान्‌ 'शान्तिनाथः पद को ग्राप्त हुए । यद्यपि भगवान्‌ गम में 
आ चुके थे और उस समग्र रोग फेल्नना नहीं चाहिए था, फिर 
भी रोग के फैलने के बाद भगवान्‌ के निमित्त से उसकी शान्ति 
होने के कारण भगवान्‌ की महिमा का प्रकाश हुआ | इससे 
भगवान्‌ के आने की सूचना और भगवान्‌ के प्रताप का परिचय 
उनके माता पित्ता को मिल गया। 


राज्य में सरी रोग फेलने की सूचना भहाराज अश्वसेत 
को सिल्री | महाराज ने यह जानकर कि मरी रोग के कास्ख 
लोग मर रहे हैं, रोग की उपशान्ति के अनेक उपाय किये। 
मगर शान्ति न मित्री 


यह मरी लोगों की कसौटी थी | इसी से पता चलता था 
कि लोग सागे पर हैं था मार्ग भूले हुए हैं। यह मरी शान्ति से 
पहले होने वाली क्रान्ति थी 


उपाय करने पर भी शान्ति न होने के कारण मद्दाराज 
बड़े ढ:खी हुए। बढ़ सोचने लगे--'जिस श्रज्ञा का मैंने पुत्र के 
समान पालन किया है, जिसे मैंने अज्ञान से सज्ञान, निर्धन से 
धनत्रान और निरुयोगी से ड्योगवान्‌ बनाया है, वह मेरी प्रजा 
असमय में ही सर रही है ! मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है ! 
परे राजा रहते प्रजा को कष्ट होना मेरे पाप का कारण है। 
दले के राजा, राज्य में दुप्काल पढ़ना, रोग फैलना, प्रत्षा का 
;खी होना आदि अपने पाप का ही फल्ल सममते थे | 
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रामायण सें लिखा है कि एक ब्राह्मण का लड़का बचपन 
में ही मर गया | ब्राह्मण उस लड़के को लेकर रामचन्द्रजी के 


पास गया और बोला--आपने क्‍या पाप किया है कि मेरा 
लडका मर गया ? 


इस उल्लेख से ज्ञात द्वोता है कि पहले के राजा, प्रजा के 
कष्ट का फारण अपना ही पाप सममते थे। इसी भावना के 
अनुसार महाराज अ्रश्वसेन मरी फेलने को अपना ही दोष मान- 
कर दु'खी हुए। उन्होंने एकान्त में जाकर निश्चय किया कि जब 


तक प्रजा का दुःख दूरन होगा, में अन्न-जल् ग्रहण नहीं 
करूंगा । 


हे स॒द्द निम्य में बढ़ा बल होता है। भक्त तुकारास ने 
कहा है :-- 


निश्चयाचा बल तुका म्हरणें तो च फल । 
निम्यय के बिना फल्न की प्राप्ति नहीं होती । 


५ इसे प्रैकार निश्चय करके सहाराज अश्वसेन ध्यान लगा 
कर बंठ गये । भोजन का समय होने पर महारानी अचल्ा ने 
दासी को भेजा कि वह सहाराज को भोजन करने के लिए बुला 
लावे | दासी गई, किन्तु महाराज को ध्यानमुद्रा में बैठा देखकर 
वह सहम गई | भत्रा उसका साहस कैसे हो सकता था कि वह 
सहाराज के ध्यान के भद् करने का प्रयत्न करे ! चह धीसे-घीमे 
स्रर से पुकार कर लौट गई | उसके बाद दूसरी दासी आई, 
फिर तीसरी आई सगर ध्यान भग करने का किसी को साहस 
: भहुआ। सहारानी अचला बार-बार दासियों को भेजने के 
अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करके कहने लगी--स्वामी को बुलाने 


प्रायना-प्रबोध ] [ २६३ 





महाराज सोचने कूगे--जिस उपद्रव को मैं दूर नही कर 
सकता, उसे मद्दारानी स्त्री द्योकर कै ने दूर कर सकती है ? फिर 
अपनी चिन्ता का कारण कह कर उन्हे दुखी करने से क्या ज्ञाभ 
हैं: ? इस प्रकार विचार कर वह चुप ही रहे । कुछ न बोले । 


पति को मौन देख मद्दारानी ने कह्दा--जान पड़ता है, 
आप किसी ऐसी चिन्ता में डूबे हैं, जिसे सुनने के लिए में 
अयोग्य हूँ । समवतः इसी कारण आप बात छिपा रहे हैं | यदि 
मेरा अनुमान सत्य हैतो आज्ञा दीजिए क्रि मैं यहाँ से टल 
जाऊँ! ऐसा न द्वो तो कृपया अपनी चिन्ता का कारण बत- 
लाइए | आपकी पत्नी होने के कारण आपके हप-शोक में समान 
रूप से भाग लेता मेरा कंत्तव्य है । 


महाराज अश्वसेत ने कह्दा-मेरे पास कोई चीज नहीं है 
जो तुमसे छिपाने योग्य हों । मैं ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी 
से किसी प्रकार का हुराव रक्खें।मगर मैं सोचता हूँ कि मेरी 
चिन्ता का कारण सुन लेने से मेरी चिन्ता तो दूर होगी नहीं, 
तुम्हें भी चिन्ता हो जायगी । इससे लाभ क्या होगा १ 


महाराती--अरोर बात कहने से दु.ख नहीं मिटेगा तो 
उदास होने से सी नहीं सिटेगा । इस समय सारा दुःख आप 
उठा रहे हैं, लेकिन जब अप, अपनी इस अर्धान्विंनीं से दुःख का 
कारण कह देंगे तो आपका आधा दु.ख कम द्वो जायगा । 


महाराज--तुरह्तरी इच्छा है तो सुत लो। इस समप्र 
सारी प्रजा महामारी की बीमारी से पीड़ित है। सुकसे ही कोई 
अपराध ब्न'गया है, जिसके कारण ग्जा को फष्ट सुगतना पढ़े 
: "हा है। ऐसा न होता तो मेरे सामनें प्रजा क्यो दुखी होती ? 
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महारानी--जिस पाप के कारण प्रजा ढुःख पा रही है, 
चह आपका दी नहीं है, भेरा सी है । 


महारानी की यह वात सुनकर महाराज को आश्रय 
हुआ । फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा--ठीक है। आप प्रज्ञा 
की साता हैं। आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मगर विधार- 


णीय बात तो यह है कि यह दुःख किस प्रकार दूर किया 
जाय 


महारानी--पहले आप भोजन कर लीजिए । कोई न कोई 
उपाय सिकलेगा दी । | 


सहाराज--मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जब तक प्रजा का 
दुःख दूर न होगा, में अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा । 


महारानी--जिस नरेश में इतनी दृढ़ता है, जो प्रजाद्दित 
के लिए आत्मव॒लिदान करने को उद्यत है, उसकी प्रजा कदापि 
दुखी नहीं रह सकती | लेकिन जब तक आप भोजन नहीं कर 
लेते, में भी भोजन नहीं कर सकती । 


महाराज--तुम अगर स्वतंत्र होती और भोजन न करती, 
तय तो कोई बात ही नही थी । लेकिन तुम गर्भवती हो । तुम्हारे 
भूखे रहने से गर्भ को भी भूखा रहना होगा और यह अलन्त 
ही अनुचित होगा । 


गर्भ की याद आते ही अचला सहारानी ने कहा-तार्थ ' 
पत्र में सहासारी के सिटाने का उपाय ,समम गई । यहा मंद 
मारी उषा के पूर्व का अधकार है। में इस सिटाने का उपाय 
करती, हू । ;ल्‍ हि 


हू रै 
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महारानी अचला महल के ऊपर चढ़ गई और, अंमृततदप्िं 

से चारों ओर देखकर कहने लगीं--प्रभो ! यदि यह महाँमारी 
शान्त न हुई तो पति जीवित नहीं रहेगे। पति के लींवित में 
रहने पर में भी जीवित नहीं रह सकेगी । ओर इस प्रकार थिंदट 
गर्भ भी नष्ट दो जायगा। इसलिए हे महामारी7 मेरे पतिके 
लिए, मेरे क्षोिण और इस गर्भ के लिए इस राज्य को शीघ्र 
छोड़ दे | ५ मर कर 
उधा के आगे अंधकार कैसे ठहर सकता है ? महँरनी 
के चारों ओर देखते ही सहासारी हट गईं | उसके बाद महाराज 
अश्वसेत को सूचना मिल्ली कि राज्य सें शान्ति हो गई है । महा: 
राज आश्रयंचकित रह गये । थे मद्दारानी के महल में आरये। 
मालूम हुआ कि वे महत्त के ऊपर हैं। महाराज वहीं, पहुँचे.) 
उन्होंने देखा कि अचला महारानी अचल ध्यान में खड़ी है.। 
चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि फिराती हैं, किन्तु सत्त को नही 
फिरने देती | हे के क्यो 
महाराज अश्वसेन ने थोड़ी देर यह दृश्य देखा। उसके 

; पद स्नेह की गम्भीरता के साथ कहा--दिवी, शान्त दोओ. ५ 


पति को आया जान मद रानी ने उनका सत्कार क्रियोंपें 
भहाराज ने अतिशय संतोष और प्रेम के साथ कद्ा--पमर्के मैं 
नहीं आया कि तुम रानी हो या देवी ? तुम्हारी जितनी ग्रशंर्सी 
की जाय, थोडी है। तुम्दारे होने से ही मेरा बड़प्पन है । तुम्हारी 
भौजूदगी से ही मेरा कल्याण-संगल्त हुआ | तुमने देश में शान्ति 
का प्रसार करके प्रजा के और भेरे प्राणों की रक्षा को है । 

पति के मुख से अपनी अलंकारमय प्रशंसा सुनकर रानी 
इंच ललित हुईं। फिर रानी ने कहा--नाथ ! यह अलंकार 
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एुके शोभा नहीं देते ये इतने भारी हैं ,कि मैं इनका बोक नहीं 
छठा-सकती । सुभमें इतनी शक्ति है-कह्ाँ, जितनी आप कर रहे 
हैं थोड़ी सी शक्ति ही तो वह आपकी ही शक्ति है। काच 'की 
हुंडी में दीपक रखने पर जो प्रकाश होता है वह काच की हंडी 
का नहीं, दीपक का हो है । इसलिए आपने प्रशसा के जो अल“ 
कार मुझे प्रदान किये हैं, उन्हें आभार -के साथ -मैं आपको ही 
समर्पित करती हूँ। आप ही इनके योग्य हैं। आप ही इन्हें 
धारण कीजिये। ह 


हि महाराज--रानी, यह भी तुम्हारा एक गुण है कि तुम्हें 
व्मपंनी शक्ति की खबर ही नहीं ! वास्तव में जो-अपनी शक्ति का 
घम्नंड नहीं करता वह्दी शक्तिमान्‌ होता है। जो शक्ति का अभि 
मान करता है उसमें शक्ति रहती द्वी नहीं! घडे-बढ़े झ्लानी, 
श्यानी और वीरों की यही आदत होती है. कि वे अपनी शक्ति 
की खबर भी नहीं रखते। मैंने तुम्दें जो अलंकार दिये है उन्‍हें 
तुम मेरे लिए लौटा रही हो किन्तु पुरुष द्वोने के कारण मैं उन्हें 
पहिंच नहीं सकता | साथ ही मुमे खयाल आता है कि वह शर््ति 
न तुम्हारी है, न हमारी है | हमारी ओर तुम्दारी भावना पूरी 
फरने वाले त्रिज्ञोकीनाथ का ही यह प्रताप है । बह नाथ, जन्म 
धारण करके सारे संसार को सनाथ करेगा-। -आज के इस 
चमत्कार को देखते हुए, इन श्रलंकारो को गर्भस्थ प्रभु के लिए 
सुरक्षित रहने दो। जन्म होने पर इनका शान्तिनाथ! नॉर्म 
रकखेंगे। 'शान्तिनाथः लाम एक सिद्ध मन्त्र होगा, बिसे साश 
ससार जपैगा और शान्ति-लाभ करेगा। देवी, तुम झताथे हैं 
कि संसार को शान्ति देने वाले शान्तिनाथ तुम्हारे पुत्र होंगे । 


'रानी--नाथ ! -आपने यथार्थ कद्दा | वास्तव में वा 
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यही है। यह अपनो शक्ति नहीं, उसी की शक्ति है | उसी! का 
प्रताप, है, जिसे मैंने गे मे घारण किया है । 
प्रार्थना में कहा गया है :-- 
अश्वसेन नृुप श्रचला पट रानी, 
तस खुत कुल सिंगार हो सुभागी । 
जन्मत शान्ति थई निज देश में, 
प्रिरगी मार निवार हो छुसागी ॥ 


इस प्रकार शान्तिनाथ भगवान रूपी सूर्य के जन्म धारण 
करने से पहले होने बाजी उषा का चमत्कार आपने देख लिया ! 
श्रव शान्तिनाथ-सूर्य के उदय होने का बृत्तान्‍्त कहना है। मगर 
समय कम होने के कारण थोड़े द्वी शब्दों में कहता हूँ। 


शान्तिनाथ भगवान को गभे में रहते या जन्म धारण 
फरने के कारण आप बन्दना नहीं करते हैं। वे इस फारण 
पन्द्त्तीय हैं कि उन्होंने दीक्षा धारण करके, फेवल-न्षान प्राप्त 
केया और अन्त में भुक्ति प्राप्त की । 


' भगवान्‌ शान्तिनाथ ने लम्बे काल तक संसार में रहकर 
प्रद्धेतीय काम कर दिखाया । उन्होंने स्वयं राज्य करके राज्य 
ररने का आदर्श जनता के समक्ष उपस्थित किया। राज्य करके 
न्दोंने अहंकार नहीं सिखलाया | उनमें ऐसी-ऐसी अल्ोकिक 
पक्तियाँ थीं कि जिनकी कल्पना भी हमारे' हृदय में आख़ये 
उत्पन्न करती है । लेकिन उन्होंने ऐसी शक्तियों का कभी: प्रयोग 
नहीं किया | माता अपने बालक को कामघेनु का दूध पिलाकर 
रेप्त कर सकती हो तो भी उस अपना दूध पिलाने में जिस सुख 
का अनुभव होता है, कामघेनु का दूध पिलाने में वह सुख 


रे 
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कूहाँ इसी प्रकार शान्तिनाथ शक्ति का प्रयोग कर सकते थे 
परन्तु उन्हे शान्ति और प्रेम से काम लेने मे ही आनन्द आता था। 


शान्तिनाथ भगवान्‌ ने संसार को क्या-क्या सिखाया 
ओर किस प्रकार मद्दारम्भ से निकाल कर अल्पासस्भ में लाये, 
ह कथा लम्बी है। अतणएव इतनी सूचना करके ही सन्तोष 
करता हूँ । है 
प्रभो | आप जन्म, जरा और मरण, इन तीच बातों में 
द्दी उल्लके रहते तो आप शान्तिनाथ न बनते ! लेकिन आप 
संसार को शान्ति पहुँचाने बाले ओर शान्ति का अनुभव-पाठ 
पढ़ाने चाले हुए, इस कारण हम आपकी भक्तिपूबक वन्दना 
करते हे । आपने कौन-सी शान्ति सिखलाई है, इस सम्बन्ध 
कहा है 


जप “चडत्ता भारहं वा्स चकवल्ढी महडढिओं ।' 


« “ : ज्क्रवर्ती की विशाल समृद्धि प्राप्त करके भी अपने घिचार 
किया कि ससार को शान्ति किस प्रकार पहुँचाई जा सकती हैं 
इस प्रकार विचार कर आपने शान्ति का साय खोजा औए 
संलार को -दिखलाया। जैंसे माता, कामघेलु का नहीं वरन 
अपना ह्वी दूध वालक को पिल्ाती है, उसी प्रकार आपने शान्ति 
के लिए यस्त्र-सस्त्र-तन्त्र आदि का उपयोग नहीं किया किन 
स्वर शान्तिस्वरूप बनकर ससार के समक्ष शान्ति को आड़ 
प्रस्तुत किया । आपके आदर्श से संसार ने सीखा कि त्याग 
पिता, शान्ति नहीं प्राप्त की जा सकती । आपने संसार को श्रप 
ही उदाहरण से वतलाया है कि सच्ची शान्ति भोग में नहीं, त्यार 
में है शोर मठ॒ष्य सच्चे हृदय से ज्यों-ज्यों व्याग की ओर बढ़त 
जीयगा त्यॉ-त्यो शान्ति उसके समीप आती जाएगी । 
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ल्‍& त्याग का अथ यदि आप संसार छोड़कर साधु बनना 
सममे तो बह गलत अथ नहीं होगा । परन्तु यहाँ इतना समझ 
लेना आवश्यक है कि कस्तूरी किसी के घर हजार मन हो और 
किसी के घर एक कन हो तो चिन्ता नहीं, पर चाहिए सच्ची 
कस्तूरी । एक तोला रेडियम धातु का मूल्य साढ़े चार करोड़ 
रुपया सुना जाता है। उसके एक कण से भी बहुत-सा काम 
निकल सकता है, पर शर्तें यही है कि वह नकली नहीं, असली 
दी । इसी प्रकार पूर्ण शान्ति प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण त्याग 
कर सकें तो अच्छा ही है। अगर पूर्ण त्याग करने की आप 
में शक्ति नहीं है. तो आंशिक त्याग तो करना द्वी चाहिए। मगर 
ध्यान रखना कि जो त्याग करो, वह सच्चा त्याग होना चाहिए। 
लोक-दिखावे का द्रव्य-स्याग आत्मा के उत्थान, में सहायक नहीं 
होगा। आत्मा के अन्तरतर से उद्भूत होने वाली त्यागभावना 
ही आत्मा को ऊँचा उठाती है। त्याग भले ही शक्ति के अनुसार 


थोड़ा द्टो परन्तु अ्रसली हो ओर शुद्ध हो जो कि भगवान्‌ शान्ति- 
नाथ को चढ़ सकता हो | से 


जिन देवो ने त्याग करके शान्ति नहीं प्राप्त की उन्होंने 
संसार को शान्ति नहीं सिखाई । महापुरुषो ने स्वयं त्याग करके 
फिर त्याग का उपदेश दिया है ओर सच्ची शान्ति सिखाई हैं,। 
महापुरुष -त्याग के इस अदूभुत रेडियम को यथाशक्ति प्रहण 
करने के लिए उपदेश देते हैं | अतएव आप पापों का भी त्याग 
करो । जिस ससय कोई आप पर क्रोध की ज्यालाएँ फेंके उस 
समय आप शान्ति के सागर घन जाइए | शान्तिनाथ भगवान्‌ 
का नाम लीजिये। फिर आप देखेंगे कि क्रोध करने वाला किस 
प्रकार परास्त हो जाता है [_ - , 
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भगवान्‌ शान्तिनाथ का जाप तो लोग आज भी करते 
हैं, परन्तु उसका प्रयोजन दूसरा होता है। कोई मुकदमा जीत 
लेने के लिए शान्तिनाथ को जपते हैं तो कोई किसी दूसरी 
झूठी वात को सच्ची सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार अशान्ति के 
लिए शान्तिनाथ को जपने से कोई लाभ नहीं होगा | कोई भी 
अशान्ति उत्पन्न करने बाली चीज़ भगावान्‌ शान्तिनाथ “को स्वी 
कृत नहीं हो सकती । 

प्रश्न किया जा सकता हे कि क्या विवाह आदि !' के 
अवसर पर भगवान्‌ शान्तिनाथ का स्मरण नही करना चाहिए ” 
इसका उत्तर यह है कि स्मरण तो करना चाहिये लेकिन यह 
सममकर कि व्विाह बन्धन की चीज है, इसलिए हे प्रभों ! तूँ 
ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर कि में इस बन्धन मे ही न रहूँ ) गृह- 
स्थावस्था में विवाह से फलित होने वाले चतुथ' अर॒ुत्रत का 
पालन कर सके ओर शक्ति आने पर भोंग को निस्सार समझ 
कर पूरा त्रह्मचय को घारण कर सके । इस प्रकार की धमंभावना 
के साथ भगवान्‌ का नाम जपने से आपका कल्याण ही होगा | 

व्यापार के निमित्त वाहर जाते समय आप मांगलिक 
सुनते हैं. और मुनि सुनाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए 
कि व्यापार में खूब घन कमाने के लिए आप सुने ओर मुनि 
सुनावें । व्यापार करते समय आप घन के चक्कर में पडकर धरम 
को न भूल जाएँ। आपको धन, ही शरणमभूत, मंगलसय और 
उत्तम न दिखाई दे वरन घसे को उस समय भी ञ्राप मगलमय 
मानें । इसी भावना से मुनि आपको मंगलपाठ सुनाते हैं! और 
अपपकों भी इसी भावना से उसे सुनना चाहिए | 

भोजन' करते समय भी भगवान शान्तिनाथ को स्मरण 
रक्‍खो ओर विचार करो कि-प्रभो ! मम भिन्ञा-अभिक्षा का 
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विचार रहे | मगर आज ऐसा कौन करता है ९ लोग बेभान 
होकर अमच्य भक्तण करते हैं और ठँस-देस -कर आवश्यकता-से 
अधिक खा लेते हैं। वे सोचते हैं--अजीखं दोगा तो औषधों की 
क्या कसी है ! मगर ओऔषघध के भरोसे न रहकर भगवान्‌ शान्ति- 
नाथ को याद्‌ करो और सोचो कि में शरीर का ढाँचा :रखने के 
लिए ही खाऊँ और खाने में वेमान न हो जाऊँ 


'एक प्रोफेसर का कहना है कि में जब उपवास करता हूँ 
तो मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है और सें अवधान कर सकता हूँ। 
अगर उपवास न कछें तो अवधान नहीं कर सकता | 


अगर आप अधिक उपवास कर सके तो भद्दीने में चार 
उपवास तो किया करें ।-चार “उपवास करने से भीओषध लेने 
की आवश्यकता नहीं रहेवी | अगर प्रसन्नता और सद्भाषना से 
उपवास फरोगे तो धर्म का भी लाभ द्ोगा । अगर आपने स्वेच्छा 
से उपवास न किये तो प्रकृति दूसरी तरह से उपवास करने के 
लिए आपको बाध्य करेगी । ज्वर आदि होने पर भोजन त्यागना 
पड़ेगा ! 
भगवान शान्तिनाथ -ने छह खण्ड का राज्य स्याग कर 
संसार को सिखाया है कि त्थाग कैसे किया जाता है और 
स्याग से कितनी निराकुछता तथा शान्ति है। सगर ठुससे और 
कुछ नही बन पड़ता तो शान्तिताथ सगवान्‌ के नास पर क्रोध 
करने का ही त्याग कर दो । जहाँ क्रोध का अभाव है वहाँ इंश्व- 
रीय शान्ति उपस्थित रहती है । आप शान्ति चाहते हैं तो उसे 
पाने का कुछ उपाय भी करों । एक सक्त कहते हैं :-- 
कठिन कम लेहिं जाहिं मोहि जहाँ 
तहाँ-तहाँ जन छ॑न , 
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प्रभो ' क्र कर्म न जाने कहाँ-कहाँ मुझे घसीट कर ले 
जाते हैं। इसलिए हे देव मैं आपसे यह याचना करता हूँ कि 
जब कर्म मुझे परायी स्ली ओर पराये धन आदि की ओर ले 
जावें तब में आपको भूल न जाऊ। आपकी दृष्टि मुक'पर उसी 
प्रकार बनी रहे जिस प्रकार मगर या कछुई की दृष्टि अपने अंडों 
पर उन्हे पालने के लिए बसी रहती है । ' 


गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी माता 

जनधर्मा सन्त की भक्त थी । विज्ञायत जाते समय मेरी माता 
मुझे उन सन्‍्त के पास ले गई। वहाँ उसने कहा-मेरा यह 
लड़का दारू, माँस और परख्ली का त्याग करे तब्र तो में इसे 
विज्ञायत जाने दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं जाने दूंगी.) गांधीजी 
माता की आज्ञा को प्ृत से भी उच्च मानते थे। इसलिए उन्होंने 
महात्मा के सामने मदिरा, मांस ओर परक्षी का त्याग किया। 


गांधीजी लिखते हैं कि उस त्याग के प्रभाव से वे कई 

बार भ्रष्ट होने से वचे । एक बार जब वे जहाज से सफर कर 
रहे थे, अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण ही बच सके । गांधीजी 
जहाज से उतरे थे, कि उन्हे उनके एक मित्र सिल्ञ गणए। उन 
मित्र ने दो-एक स्त्रियाँ रख छोड़ी थी, जिन्हे जहान से उतरने 
बाले लोगो के पास भेजकर उन्हे भ्रष्ट कराते ओर इस प्रकार 
अपनी आजीविका चलाते थे। उस मित्र ने पैसे कमाने के उद्देश्य 
'से तो नहीं पर मेरा आतिथ्य करने के लिए एक ख्त्री को मेरे यहाँ 
भी भेज्ञा | घद्द सी मरे कमरे में आकर खड़ी रही । में उस समय 
ऐसा पागल्न-सा द्वो गया, मानों मुझे बचाने के लिए साक्षात 

परमात्मा आ गये हों | वह कुछ देर खड़ी रद्दी ओर फिर निराश 

होकर लौट गई । उसने मेरे मित्र को उलहना भी दिया कि तुमने 


>्. 
॥३ हैः 
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मुझे किस पागल के पास भेज दिया ! उस बाई के वले जाने 
पर जब मेरा पागलपन दूर हुआ तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ और 
परमात्मा को धन्यवाद देने लगा फि--प्रभो ! तुम धन्य हो | 
तुम्हारी कृपा से में बच गया । 


भक्त लोग कहते हैं--नाथ, तू इसी प्रकार मुक पर दृष्टि 
रखकर भेरी रक्षा कर | 


गांधीजी ने एक घटना और लिखी है । वे जिस-घर में 
रहते थे उस घर को स्ली का आचरण वेश्या सरीखा था। एक 
मित्र का उसके साथ अनुवित सम्बन्ध'था । उन मित्र के आग्रह 
'से में उस स्जी के साथ तास खेलने बेठा | खेलते खेलते नीयत 
विगड़ने लगी | पर उन मित्र के मन मे आया कि में तो भ्रष्ट हूँ 
दी इन्हें क्यों भ्रष्ट होने दूं! इन्होंने अपनी माता फे' सामने जो 
प्रतिक्षा की है वह भंग हो जायगी | आखिर उन्होंने गांधीजी को 
वहाँ से उठा लिया। उस समय ' मुके बुरा तो अवश्य लगा 
'लेकिन विचार करने पर बाद में बहुत आनन्द हुआ | ः 


मित्रो ' अपने त्याग की दृढ़ता के कारण ही गांधीजी 
दुष्कर्मों से बचे रहे ओर इसी कारण आज सारे संसार में उनकी 
प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है। उन्होंने गुरु से त्याग की बानगी ही 
ली थी । उसका यह फल्न निकला तो पूरे त्याग का कितना फल 
न होगा ? आप पूरा त्याग कर सके तो कीजिए । न कर सकें तो ' 
त्याग की बानगी द्वी लीजिये और फिर देखिए कि जीवन कित्तना 
पवित्र और आनन्द्मय बनता है । 

गांधीजी लिखते हैं कि मुझ पर आये हुए संकट. टले जोंने 
से मुझे मालूंस हुआ कि परंभात्मां की सत्ता अबवैरंग्र!-है [7 अंगेर 
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आप लोग भी शान्तिनार्थ भगवान्‌ को याद रखें वो आपको 
भी परमात्म | के साज्ञाव दर्शन होगे । 


माइयो और वहिनो * छुकर्म जदृर से बढ़कर है। जेब 
इसकी ओर आपकी चित्त खिचनें लगे तब आप सगवान शान्ति- 
-वाथ का स्मस्ख किया करो। ऐसा करने से आपका चिंत्त स्वस्थ्य 
होगा, विकार इंट आएगा और पर्वित्र आादना उत्पन्न होगी | 
आप कुकर्म से बच सकेंगे ओर आपका जीवन पबिद्न रहेगा 
भगवान शान्तिताथ की चाह पापी से बचने का मदामस्त हैं।/- 


हो | आपका शान) ध्यीत) पठन-पाठन आदि सर ऐसे होते 
चाहिए जो शान्तिनाथ को पसन्द हो । अगर स्राप शान्तिनाथ 
भगवान्‌ को हदय में के व की शानि 


किक 


चार च्धर्क 
बाएँगे तो आपको भरी ल्लोकोत्तर शान्ति प्रा होगी । 


छाल भगवान 'शान्तिनाथ की प्रार्थना की है। शार्ति- 
ज्ञाथ भगवान के नाम से शान्ति भाप होठी है.। अत यद्द 
समम् लेना आवश्यक दे कि भक्ति और शास्ति मे क्या सम्वेस्व 
है? और सच्ची शान्ति बच हैँ तथा वह कैसे प्राप्त दी से 
आज इसी दिपय पर छुछ विचार प्रकट करूंगा । 
प्रेमी, लिंसके ददय में व्रेम-सक्ति है; शास्वि इसदि। 
पढते है कि प्र प्रेम में: कोड बाधा उपस्थित ने हो। 4 
इ_सान' चाहता है. कि मेरी खेती में कोई, वि, उपर्ियत ने £ 
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- जाय्र, खेती को कीड़े-या म्ग आदि प्रशु न खा जाएं ओर किसी 
प्रकार की उपाधि खड़ी न हो -जाय, इसी प्रकार जिसने प्रेम- 
भक्ति की खेती उपजाई है, ब्रह परसात्मा से श्राथना करता है कि 
मेरी इस खेती में कोई विन्न उपस्थित न हो । चहू कहता है--' 
परमात्मा ! यह संसार विंध्नों, का मूल है। इसमें विप्न दी विप्न 
भरे हैं। मुके इन विध्नों से बचा । इन दुःखों से मेरी रक्षा कर । 


धिन्न क्या है ? और विन्नों की उत्पत्ति कहाँ से होती है ९ 
यह समझ लेना भी आवश्यक है | विन्न तीन प्रकार के होते हैं- 
(१) आधिभौतिक, (२) आधिदेविक और (३) आध्यात्मिक 


भोतिक पदार्थों से.दुःख होना, जेसे कांटा लग जाना, 
किसी दूसरे पदार्थ से चोट ब्ृग जाना, कपड़ा, अज्न, घर आदि” 
न भिलना या इच्छा के विरुद्ध मिलना अधिभीतिक विजन्न कह- 
लाता है। । ेु 
'. जो विघ्न अनायांस आ पड़ता है, वह आधिदेविक कह- 
लाता दै। जेसे अतिबृष्टि होना, अनादवृष्टि. होना, अग्नि, वायु 
आदि के द्वारा आपत्ति होना आदि | 


तीसरा. विन्न आध्यात्मिक है। यद्द इन दोनों से बहुत 
गम्भीर और बड़ा है। यह आध्यात्मिक विचारों से उत्पन्न होता 
हैं । क्रोध, अहकार, लोभ, तृप्णा आदि से कष्ट पाना, भविष्य 
की आशा या भृतकाल के विचारों से, चिन्ताओं से आत्मा को 
दु'ख होना आध्यात्मिक विन्न कहलाता है। इसके समान और 
कोई दुःख नहीं है । है 

इन विन्नों से आत्मा छुवल हो जाता'है और दुबंल हो 
जाने के कारण प्राय” अपने कत्तंव्य से पतित हो जाता 


२७६ ] [ जवाहर किरणाक्ली- 


इससे भक्ति में शान्ति नहीं मिलती | यद्दी कारण है कि भक्त जन: 
परमात्मा से प्रार्थना फरते हैं कि--भगवन : तू इमें शान्ति दे, 
जिससे भक्ति में उपस्थित होने वाले विप्न शान्त हो जाएँ। भक्त 
प्रार्थना करते हैं-- 
शान्ति जिनेश्वर साहब सोौलसां 
शान्तिदायक तुम नाम हो सुभागी । 
विघन न व्यापे तुम सुमिरन थको, 
नासे दारखिय दुःख दो सुभागी ॥ 

इस प्रकार सभी संसारी जीव शाल्ति चाइते हैं। पर 
उनका उद्देश्य मिन्न-भिन्न होता है। अधर्मी पुरुष अधमोचरण में 
और धार्मिक पुरुष धमोचरण मे विज्नन होने फी कामना से 
शान्ति की इच्छा करता है। चोर भी अपने काम में विन्नन 
आने की ही इच्छा से शक्षन देखता है। 

घर्मनिँ)्ठ पुरुष परसात्मा से शान्ति चाईता है, क्योकि 
उससे -मिली हुई. शान्ति से किसी को दुःख नह होता । दुसर 
से चाही हुई शान्ति द्वारा यदि एक को सुख होता दे तो दूस 
को दुःख होता है। मगर परमात्मा से चाहा हुई शान्ति से किर्स 
को भी दु.ख नहीं होता । 

शान्ति के अनेक -रूप हैं। एक शान्ति ऐसी दोती है 
जिसके मिलने से समुष्य अधिक गफलतत में पड़ जाता है 
अलसी घनकर पाप में डूबा रहता है और दुष्कर्म करता दै 
ऐसी शान्ति वास्तविक शान्ति नहीं, घोर नरक में ले जाने वाल 
स्शान्ति है। दूसरे प्रकार की शान्ति के मिलने से आतः 
उत्कर्प की ओर बढ़ता जाता है। शास्त्र में इसी लिए पुण्य ः 
दो भेद किये हैं--( १) पापाठुवस्धी पुरुय (२ ) पुण्यानुबनः 
धुर्य । 
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ब्रह्मदत्त -चक्रवर्ती को सम्पूर्ण भस्तत्षेत्र का साम्राज्य 
मित्ना ओर सभी प्रकार के सांसारिक वैभव भी प्राप्त हुए, परन्तु 
वह साम्राज्य और वैभव उसे सातवें नरक में ले गया । इसके 
बिपरीत चित्र मुनि, जो उसके पूर्व भव के भाई थे, आनन्द भोग 
कर मोक्ष में पधारे | चित्र मुनि कितनी सम्पत्ति के स्वामी थे, 
इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वे एक करोड़ 
सोनेया प्रति-द्न दान देते थे । ऐसी अक्षय सम्पत्ति होने पर भी 
वे उसमें आसक्त नहीं हुए। इसी कारण इस लोक का आनन्द- 
सुख भोग कर वे शाश्वत सुख के अधिकारी भी बने । तात्पये 
यह है'कि संसार के भोग भोगने वाले प्राणी दो प्रकार के होते 
हैं--एक तो- मिश्री की मकल्ली सरीखे जो मिश्री का रस को चूस 
लेती है पर उससें फंसती नदीं--चूस कर उड़ जाती, है। दूसरे 
लोग नाक से निकालने वाले बलगम पर बेठने वाली मकखी के 
समान होते है | जेसे इस मक्खी की यथेष्ट रस भी नहीं मित्रता, 
बलगम में उसके पख भी फंस जाते हैं और अन्त में मृत्यु का 
आलिंगन करना पड़ता है| इसलिए भक्त जन कहते हैं कि पर- 
मात्मा की भक्ति करके सिश्री की मक्खी की तरह रहो ! इससे 
संसार का ऐश्वर्य भोगने के बाद भी कल्याण का मार्ग प्राप्त कर 
सकोगे। सार यह है कि अगर आप भोगोपभोगों का सबेथा 
त्याग नहीं कर सकते तो भी कम से कम उसमे लिप्त-गृद्ध-मू्छित 
मत बनो। 


भक्त कहते हैं, हे शान्तिनाथ मगवान्‌ ! में तेरी ही सहा- 
यता से शान्ति पाने की आशा करता हूँ। 


जेने सहायक शान्ति जिनन्द तू, 
तेने कभी न कांय हो सुमागी । 


है... अनिल ॥ [ जवाहर किरणावली 


जिसे तेरी सहायता प्राप्त है उसे किस चीज की कमी है. ! 
उसका इच्छित काये तो सिद्ध हुआ ही समझना चाहिए । 


कई कहते हैं. कि हमे परमात्मा को भजते हैं, फिर भी 
हमारी आकांक्षाएँ पूरी नहीं होतीं। पर ऐसा कहने वाल्लों को 
अपनी आककाक्ाओं का दी पता नहीं है। उन्हे पहले यह तो 
समभ लेना चाहिए कि वे कल्पवृच्त या चिन्तामशि से माँगना 
क्या चाहते हैं->विंष या अम्रत ९ जब सन यही निम्धय करनते सें 
असमर्थ है तो फिर उन्हें शान्ति मिले कैछे ? अगर आप यह 
निश्चय करेंगे कि में किसी का डुए नहीं चाहता, उद्योगी वनना 

, चाहता हैँ तो आपको अवश्य ही शान्तिलाथ भगवान से सहा- 

यता मिलेगी। मगर आप तो यह चाहते दें. कि हमें मसनद के 
सहारे पढ़ेप्पड़े ही सव-ऊर्ण सिल जाय | उद्योग तनिक भीन 
करता पड़ें | किन्तु भक्त जन अलसी बनने के लिए परमात्मा से 
सह्दायता नहीं चाहते । वे आलस्यमथर विचार नहीं करते । 
आगलस्यपूर्ण जीवन को धिक्कारते हैं। इस विपय में एक दृास्त 
लीजिए :-: 

मुसलमानों के एक पैगम्थर एकान्त जंगल में बेठकर, 
पीपल का एक-एक पत्ता जल्लाकर पुस्तक को याद करते थे। जब 
एक पत्ता जल जाता तो दूसरा पत्ता जल्वाकर घह फिर पढ़ने 
लगते । इस काये में वह इतने सप्न थ्रे कि दूसरी ओर उनका 
ध्यान दी न जाता था | वह इधी प्रकार उद्योत करते रहें । 


पैसम्घर की यह, तल्लीचता देखकर डसके पास खल्लां 
खज़र अर्थात्‌ भूके को राह बताने वाला फरिश्ता आया | चह्‌ 
आकर पेगम्बर के पास खंडा हुआ, परन्‍्ड फैंगस्त्रर बोला नहीं | 
चह अपने काम में तक्लीन रहा, फरिश्ते की ओर आँख उठाकर 


हू... 2७७. 


रत 
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भी उसने न देखा | आखिर फरिश्ते ने स्वयं दी उससे कहां-- 
क्या कर रहे हो ? 


पेगम्बर--क्या देखते नहीं हो ? 


फरिश्ता-देखता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो । मगर में कहता 
हूँ कि तुम इस प्रकार एक-एक पत्ता जल्लाकर कघ तक पढ़ा 
करोगे ९ तुम मुमसे प्रार्थना करो तो में अभी तुम्हें आलिस 
फाज़िल बना दूं । 


7.2] 
पेगस्वर--तुम्दारा नाम क्‍या है ? 
फरिश्ता--खज्जा खजर, अर्थात्‌ मूले को राह बताने वाला। 


पेगम्बर--तुम अप्रने काम पर जाओ । जो भूला हो उसे 
राह बताओ | में भूला नहीं हूँ। अपनी राह पर ही हूँ । 


फरिश्ता--तुम राह पर कैसे हो ? 


पैगस्थर--मै इस प्रकार उद्योग करके पढ़ रहा हूँ सो यही 
विद्या मेरे काम आने बाली है। तुम्हारे दिमाग का बताया 
हुआ इल्स मेरे काम का नहीं है । मेरे काम तो वही इल्म आएगा 
अपने उद्योग से सीखेंगा। तुम्हारी दी हुईं विद्या अना- 
यास | मेरे पास आएगी तो अनायास ही चल्नी भी जाएगी। 
इसल्निए तुम वहाँ जाओ जहाँ कोई गफ लत से पड़ा हो, आलस्‍स्य 
में-दूबा दो। 

। सित्रो | अधिकांश लोग चाहते हैं कि हमें कोड काम न 
रे पड़े । सगर आज्ञस्य से जीवन व्यतीत करने वाले परमात्सा 
के पास की मदिमा नहीं जातते | परयात्सा के नास की साहेमा 
गम्भीर है और उसको समंसे बिना कास नहीं चक्ष .सुझुता-। 
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परमात्मा के नाम की महिमा को आलसियों ने विक्ृत कर दिया 
है। वे आलसी बनने के लिए उसके नाम का स्मरण करते हैं। 
ज्ञानी पुरुष आलस्य सें पड़े रहने के लिए परमात्मा के नाम का 
स्मरण नहीं करते, बल्कि उद्योगी बनने के लिए उसकी सहायता 


चाहते हैं । गह 


परसात्मा की प्रार्थना करना मुख्य धस है. । वह प्राथना 
दो प्रकार की होती है--एक अन्तमंखी, दूसरी वहिमखी । अभी 
शान्तिनाथ भगवान्‌ की जो प्रार्थना की गई है, उसका श्रथं भी 
दोनों प्रकार से दो सकता है। अधिकांश लोग प्रार्थना का बहि- 
मंख अर्थ दी सममते हैं। सास-बहू की लड़ाई हो तो सास 
चाहती है, घहू पर विजय प्राप्त हो और बहू चाहत्ती है कि सास 
पर विजय प्राप्त हो । भाई-माई में लड़ाई होने पर एक-दूसरे पर 
विजय पाने के लिए दोनो सगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं। बाप- 
बेटा, पति-पत्नी और गुरु-चेला आदि सब का यही हाल है | 
ऐसी अवस्था में परमात्मा को क्‍या करना चाहिए ? अर्थात 
परमात्मा किसकी सहायता करे ओर किसकी न करे? उसके 
भक्त दोनो हैं । वह किस पर प्रसन्न हो और किस पर ऋद्ध हो ? 
परमात्मा की वास्तविकता न समझ कर आपस में लड़ती-झंग- 
ड्ती एक स्त्री, दूसरी से कहती है-- भगवान तेरा नाश करे! 
इस लड़ाई के समय परमात्मा का नाम आने से लोग समभते हैं 
कि परमात्मा कोई हैं ओर बह किसी का भला और किसी का 
बुरा करता है । इस त्तरह वे परमात्मा का नाम तो श्रवश्य सीख 
लते हैं, परन्तु उसका यथार्थ स्वरूप नहीं समझ पाते । 

. चहिमुखी आर्थला के बिपय में श्रथिक त कहकर से श्राज 
'अन्तमुखी भाथना के ब्रिपय मे ही कुछ कहना चाहता हूँ। 
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अन्तमखी प्राथना मे सब एक हो जाते हैं। कोई बड़ा 

या छोटा नहीं रृता। समहष्टि की दिव्य ज्योति जगाने के 
लिए, अन्तमंखी प्राथना करने पर कोई बिन्न नहीं रहता । ब 


बहिसप्वी प्राथना करने वाले दूसरे का नाश चाहकर या 
दूसरे पर बिजय प्राप्त करने की इच्छा करके शान्ति चाहते हैं 
किन्तु अन्तसंखी प्राथना करने वाले यह चाहते हैं कि--मुममें 
क्रोध की अशान्ति है, अतः मेरा क्रोध नष्ट हो जाय | पग-पग 
पर मुझे अभिमान छल्लता है। इस अभिमान के कारण बड़ी 
अशान्ति रहती है, यहाँ तक कि खाना-पीना भी अच्छा नहीं 
लगता, नींद भी नहीं आती | रावण और दुर्योधन को सब सुख 
प्राप्त होने पर भी इसी अभिसान ने चेन नहीं लेने दी। इसलिए 
है प्रभो | मेरे अभिमान का नाश दो जाय | 


एक माँ के दो बेटे हों और थे दोनों आपस में मगड़ते हों 
तो माँ किसकी बिजय चाद्देगी ? वह तो यही चाहेगी कि दोनों 
शान्त हो जाएं। जब मति का प्रेम ऐसा है तो क्या परमात्मा 
माता से छोटा है! वह एक का पक्त लेकर दूसरे का नाश 
चाहेगा ? इसलिए परमात्मा की अन्तमंखी प्राथना करनी चाहिए 
जिससे वास्तविक शान्ति प्राप्त हो । 


इश्वर की स्तुति करता और धर्मपालन करना एक ही 
बात है ! धम का पालन करके ईश्वर की स्तुति करना अन्तमखी 
स्तुति ह और घस का पालन ते करते हुए स्तुति करना 
वहिमंखी स्तुत्ति हैं। आत्मा का शाश्वत कल्याण अन्तमख्री 
प्राथना से दी हो सकता है। - 
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?७ श्री कुंधुनाथजी 
.. -*सकेंटेकक् 4-- - 
| .. प्रार्थना | 


कुथु जिनराज तू ऐसो, नहीं कोई देव तो जैसो । 
भत्िलोकीनाथ तू कहिये, हमारी बाँह दृढ गहिये ॥ १॥। 


भवोदधि इवताँ तारो, कृपानिधि आसरो थारो। 
भरोसा आपको भारी, विचारों विरद उपकारी ॥?२॥ 


उमाही मिलन को तोसे, न राखो आतरो मोसे। 
जेसी सिद्ध अवस्था तेरी, तैसी चेतन्यता मेरी ॥१॥ 


करम-भ्रम जाल को दपत्यो, विषय सुख ममत में लपव्यो । 
भ्रश्यो हुँ चहूं गति माही, उदयकम अमर की छोँद्दी ।॥४॥ 


उदय को जोर है जीलॉ, न छूटे विषय सुख तौलों । 
कृपा गुरुदेव की पाई, निजामत सावना भाई ॥|2॥ 


अजब अनुभूति उर जागी, सुरत निज रूप में लागी । 
तुम्दी हम एकता जाणें--..दवत भ्रम-फत्पना मारने ६॥ 


“अ्रीदेवी” 'सरः नुप ननन्‍्दा, अही सरवन्त सुसकऋन्दा 
“विनयचन्द” लीन तुम शुन में, न व्यापे अधिया मन में ॥५ 


जलन लए 


प्राथनाअबोध ].._ [ रेघर 


परमात्मा की प्राथना करने से आत्मा का विकास होंता 
है। परमात्मा और आत्मा में कितना सम्बन्ध है, आज इस पर 
थोड़ा विचार करना, है। यद्यप्रि यह विषय ऐसा नहीं है कि 
जल्दी ह्वी समझ में आ- जाय ओर एकद्म कार्यरूप में परिणत 
कर दिया ज्ञाय । फिर भी धीरे-धीरे उस ओर लक्ष्य देने और 
आगे बढ़ने से मनुष्य कभी ध्येय पर पहुँच द्वी जाता है। 


बुन्यु जिनराज | तू ऐसी, नहीं कोई देव तो जैसो । 


हे कुन्शुनाथ प्रभु) तेरे समान ओर कोई देवता मुमे 
दिखाई नहीं. देता, । 


त्रिलोकीनाथ तू, कहिये, हमारी वाह दृढ़ गहिये। 


तू त्रिल्ोकीनाथ है | इसलिए में श्राथना करता हूँ कि तू 
सेरी बाद पकड़ । तेरे सिवाय में अपनी बाँद किसके हाथ में दूं ? 
संसार में तेरे समान और कोई भी देव भरोसा देने बाला नहीं । 
में सबको ढूँढ-लोज्ञकर तेरे पास आया हूँ।, तू मेरी बाँद दृढ़ता 
से पकड | 

मित्रो ! भगवान से यह कट्दने का-हक्त किसको है ? जब 
तक ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त न हो, ऐसा कहना उचित 
नहीं है। अगर आप अपने करत्तंठ्प को पूर्ण करके सगवान्‌ से इस 
प्रकार निर्वेदन करें तो आपकी इच्छा पूर्ण हुए ग्नि नहीं रहेगी । 


आप अपने अन्तःकरण को टटोल-कर कहिये कि क्या 
इस समय आपको ऐसा कहने, का अधिकार है कि--यदि तू 
ज्िल्ोकीनाथ/ बना है तो मेरा'हाथ पकड़, नहीं तो तू ब्रिल्ञोकी- 
नाथ मत कहला ! तेरा और सेरा घनिछ्ठ सम्बन्ध हो गया है। 
इसलिए साहसपू्वक कहता हूँ कि मेरा हाथ पकड़! ऐसा 
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कहने से पहले आपको अपने कत्तेज्य को पूर्ण रूप से पालन 
करना चाहिए 

आश्रय उसका लिया जाता है जिसमें आश्रय देने की 
शक्ति हो | परन्तु आश्रय लेने पर ही आश्रय मिलेगा, अन्यथा 
नही | पवन सवदेशीय शक्ति वाला है अरथात्‌ चह सब के साथ 
समान बत्ताव करता है। साँप, मनुष्य, पशु आदि सभी को वह 
श्वास देता है। किसी से यह नहीं कहता कि में तेरे. पास नहीं 

आऊँगा। फिर भी श्वास तो तभी मिलेगा जब उसे खींचा 

जायगा | घित्ता खींचे वह भी नहीं आरा सकता | पवत्त को सर्वे- 
व्यापक सान कर अगर कोई श्वास न खींचे और नाक बन्द 'कर 
ले तों वह मर जायगा या जीता रहेगा ? 

मर जायगा ४ 

सर्वंब्यापी होने पर भी जो पचचन को अपना कर गअहृण 
करता है, वह उसी के पास जाता है | इसी प्रकार त्रिलीकीनाथ 
भगवान्‌ यद्यपि सबदेशीय हैं, तथापि जिसने उन्हें अपना लिया 
उसी ने उन्हें पाया हे 

यहाँ यह आशंका की जा सकती हे कि भगवान्‌ वीतराग 
हैं। उन्हें किसी से राग-द्वेप नहीं है । वह किसकी धाँद पकड़े श्रीर 
किसकी न्॒ पकड़े ? इसके अतिरिक्त अगर वह अरूपी सश्चिदानंद 
है तो किसी की बाँद नहीं पकड़ता हँ। फिर उसकी प्रार्थता 
अनावश्यक है । इसका समाधान करना आवश्यक है। कल्याण- 
सन्दिर स्तोत्र में कहा है-- 

त्वं तारकों जिन | कथय॑ सविनां त एवं, 
त्वामुदवदन्ति हुदयेन यदुत्तरन्त । 
यद्वा इतिस्तरति तज्जलमेव नून-- 
मन्तगंतस््य पवनस्य किलातुमाव- ॥ 
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कौन कहता है--कि तू जगत का तारक है? अगर तू 
जगत का तारक होता हो जगत्‌ डूबता द्वी क्यों ) घन्वन्तरि के 
होते हुए कोई रोगी रहे और क्षीर समुद्र की मौजूदगी में कोई 
प्यासा बना रहे तो आश्चय की बात है। इससे तो यही अनु- 
मान होता है. कि तू तारक नहीं है। मगर इसमें भी संदेह नहीं 
कि तू तारता अवश्य है| जो तेरा आश्रय लेते हैं अथोत्‌ अपने 
हृदय में तुमे धारण करते हैं, थे अवश्य तिर जाते हैं। 


संसार की ओर दृष्टि क्गाकर देखो तो मालूम दो जायगा 
कि परमात्मा किस प्रकार तारता है ? मशक को यो ही पानी में 
डाल दो तो बह डूब जायगी | अगर उसमें पत्नन भर दिया जाय 
और मुह बन्द कर दिया जाय तो बद्द डबेगी नहीं , पानी पर 
तेंरेगी । 
निश्चय ही सशक पवन के प्रभाव से तरती है | इसी प्रकार 
मशक में वायु की तरह जिसके हृदय से परमात्मा विराजमान 
होगा, वह्दी संसार-सागर से तिर सकता है। यद्यपि भगवान 
ब्िजल्ोकीनाथ सर्बेव्यापक हैं, पर जब तक हम अपनी बाँह उन्हें 
हृढ़ता से न गद्दा दें श्रथोत्‌ उनकी भक्ति पर विश्वास करके 
उसमे तल्लीन न हो जाएँ, तब तक हम तिरने की आशा केसे 
कर सकते हैं ९ इसीलिए ज्ञानी जन कहते हें--मशक के लिए 
जैसा पवत है, मेरे लिए वैसा ही तू है । 
मरीसोी आपको भारी, 
विवारोी विरुद उपकारी। 


सुझे केवल आपका ड्टी भरोसा हैं । मेरी बाँदह आप पकड़ 
लीजिए । किसी भी समय, केसे सी कस उद्य में आवें, मुझे तेरा 
ही ध्यान बना रहे | 
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सशक पर चाहे जेसे चित्र बने हों और चाहे जैसे रंग 
चढ़ा हो, वह तब तक नहीं डूवेंगी जब्र तक उसमें से हवा बाहर 
न निकल जाय | इसी प्रकार संसार में चाहे सुख हो ' या दुःख 
हो, गरीबी हो अथवा अमीरी हो या कंगाली हो, इन बातों की ' 
मुझे चिन्ता नही है | केवल तू अपनी अनन्य ज्योति के साथ मेरे 
हृदय में विराजमान रहे, बस यही में चाहता हूँ । संसार के सब 
पदार्थों के होने या न होने से कास चल जांय्रे, परन्तु तेरे बिना 
काम न चले । ऐसा दृढ़ विश्वास मुझे प्रदान कर । 
| 
मेरे हृदय में एक बात और आई है। वह भी कह देता 
हूँ । एक कवि सरोवर के किनारे खड़ा था | उसने देखा कि सूथे 
के ताप से सरोवर का जल सूख रहा है | कई पत्ती सरोवर, के 
किनारे के वृक्ञो पर बेठे हैं ओर भ्रमर कमल-रस पीने के लिए 
उड़ रहे हैं । सरोवर में मछलियाँ भी हैं | यह सव देखकर कवि 
ने सोचा--सरोवर सूख्य जाय या न सूखे, इन पत्तियों को इस 
बात की परवाद्द नहीं है | अगर सूख गया तो पक्तियो का क्या 
बिगड़ेगा ? वे अपने पख्ों से आकाश में उड़कर दूसरे सरोवर 
पर चले जाएँगे। ओर यह भोरें, जो इस समय सरोवर के कमल्ों 
का मधुपान कर *हे हैं, सरोवर के सूखने पर उड़ कर दूसरे फूर्लो 
पर चले जाएँगे । परन्तु वेचारी यह मछलजियाँ कहाँ जाएँगी ९ 
ऐसा बिचार कर कवि सरोवर से अनुनय करने लगा--हें सर! 
तेरे सूख जान की चिन्ता इन पक्षियों और संवरों को नहीं है, 
परन्तु इन दीन ओर अनन्यशरण मछलियों की क्या गति होगी 
यह तरे ही साथ जन्मी हैं और तेरे ही साथ मरेंगी । इसलिए तू 
इनके वस्त सजल बना रह | इनके लिए तेरे सिवाय और कोई 
गति नहीं है । - 
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कवि की इस वक्ति को सुनाने का अभिपम्राय यह है कि 
आज लोग पत्तियों और भोंयें की तो मनुद्गा रक एने हैं पर वेचारी 
सन्लियों को कोई पूछता तक नहीं! जो लोग कूटी प्रशंसा 
करता जानते हैं उनका सत्कार होता है और अपने आश्षितों को 
दुत्कारा जाता है| किन्तु याद रखना चाहिए कि झूठी श्रशसा 
करने वाले पक्षियों ओर मौंरो की तरह उड़ जाएँगे और जल को 
निर्मल रखने वाली तथा जल की शोभा बढाने वाली मछली के 
समान आश्रित लोग, मछली की ही- तरह मिट जाएँगे। ऐसा 
समम कर आश्रित लोगों के साथ प्रेम रखने में ही बड़प्पन है | 


मित्रों | परसात्मा से प्रार्थना करो कि मैं मीन हैं ओर तू 
सरोबर है। में अपने शरीर के लिए प्राथना नहीं करता। पौदू- 
गलिक शरीर तो अनन्त चार सिला है। पर यह दीन आत्मा 
रूपी मीन तेरे ही आश्रित है। अत्व तेरे प्रेस का पानी न सूखे, 
यहीं प्रार्थना है | 


[ख] 
बुन्धु जिनराज तू ऐसो, नहीं कोई देव तो जैसी । 


भगवान्‌ इुन्धुनाथ की यह प्रार्थता हैं। परसात्मा -की 
प्राथना मे अमोघ शक्ति है। असोध उसे कहते हैं जो निष्फल न 
जावे | परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति सदेब सफल है। दछुनियाँ 
में कोई लोग अपनी बढ़ाई के लिए यह विज्ञापत किया करते हैं 
कि हमारी दवा रास बाण है| हसारा इलाज ओर काय रास 
वाण है । अथोत्‌ रास का वाण चूके तो हमारी दवा का भी 
लक्ष्य चुके--लाभ न करे | कई लोग रामबाण के सलाम पर इस 
प्रकार का विज्ञापन करके अपना व्यवसाय चलाते है| मगर से 

, कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना अमोघ है । , ्ाण 
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शंका हो सकती है कि जिस प्रकार व्यदसायी अपना- 
व्यवसाय चलाने के लिए दवा को रामबाणं--अमोघ--कहते हैं, 
उसी प्रकार प्राथना के विषय सें भी तो नहीं कद्दा जाता हैं! 
शंकाशील के लिए सर्वत्र शंका को स्थान है किन्तु परीक्षा और 
पहचान करने से शंका का निवारण भी हो सकता है। परम त्मं- 
प्राथना की शक्ति अमोघ और सफल है, यह बात मिथ्या प्रशंसा 
मेँ नहीं कही गई है । और यह भी स्पष्ट है कि ऐसा कहने वाले 
का इसमें कोई स्वार्थ नहीं हैं | यह वात सर्वेधा सत्य है ओर 
जिन्होंने परीक्षा की है उन्हें किसी तरह का संन्देह भी नहीं है । 


राम के बाण हमने नही देखे । केबल प्रन्थों मे उनकी 
अमोधता का वर्णन आया है ओर इसी आधार पर हम विश्वास 
करते हैं कि राम के वाण व्यर्थ नहीं जाते थे | वह ग्रन्थ सत्पुरुषों 
ने निःस्वार्थ भावना से बनाये हैं, इस कारण उन पर विश्वास 
किया जाता है । वास्तव में चाहे चन्द्र से आग गिरने लगे और 
प्रथ्ची उत्तट जाय, किन्तु सत्पुरुष भूरूठ कदापि नहीं लिख सकते । 
उत्तके वचन किसी भी अवस्था में भूठे नहीं हो सकते। ऐसे 
रूत्पुरुप जब राम का बाण अचूक कहते हैं तो समझता चाहिए 
कि वे राम-चाण के सम्बन्ध में उतना नहीं कह रहे हैं, लितना 
शाम के नाम की शक्ति के बिपय में कह रहे हैं | ऐसी स्थिति में 
धाण के बिपय में कही गई उत्तकी वात पर विश्वास करने ओर 
नाम के बिपय में कही गई घात पर अविश्वास करने का क्या 
कारण द्वो सऊता है ? नाम के विपय सें वह मिथ्या कपन क्यों 
फरेंगे ” अगर ऋप नास के विपय में कही गई उनदी बात 
सत्य मानते हैं तो जो घात उन्होंने कद्दी दे चदी बात परमात्मा 
की प्रार्थना के विषय में सी कही गई £ | जिस तरह उनकी कहीं 
वात पर विश्वास करते हो, सी तरह परमात्मा की प्रार्थना 
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की शक्ति के, विषय में भी पुतकालीन अनेक मद्दात्माओं ने जो 
कुछ कहा है, उस पर विश्वास करो | प्राथना की शक्ति के विषय 
में हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, पू्वेंकाल के महात्माओं 
का कथन दोहराते हैं । हम उनकी उच्छिष्ट घाणी ही सुनाते है । 
अतएव प्राथना की शक्ति के विषय मे सन्देह करने का कोई 
कारण नहीं है । 

परंसात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, यह घात कहना 
वो सरल है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन मालूम होगा । परन्तु 
महापुरुष को कोई बात कहना तो कठिन जान पड़ता है, करना 
उत्तना कठिन नहीं जान पढ़ता । इसलिए हमें सावधान होकर 
ये ही शब्द निकालने चाहिए, जिन्हे हम अमल में ला सकते हो । 
जितना कर सकते हो, उतना ही कहो ओर जो कुछ कहते द्वो 
उसके करने की अपने ऊपर जिस्सेदारी सममो । इस तरह स्वच्छ 
चित्त होकर एकाग्रतापूवेक परमात्मा की प्रार्थना करने बाला 
ओर परमात्स-प्राथना द्वार उसकी अमोघ शक्ति प्राप्त करने 
वाज्ला सुकृति का भण्डार बन जाता है । 


प्रश्न किया जा सकता है--आपने परमात्मा की प्रार्थना 
के विषय में जो कुछ कहा है सो ठीक, मगर परमात्मा कहाँ है ? 
उसका स्वरूप क्‍या है ? साम्प्रदायिक भेद के कारण परमात्मा के 
स्वरूप सें इतनी भिन्नता साल्ूम होती है और उसकी प्रार्थना 
करने की रीति में भी इतनी विभिन्नता है कि इस दशा में परसा- 
त्मा फे किस रूप को और प्राथनला की किया विधि को सत्य 
मानें ? इन बातो का ठौक-ठीऊ पता केसे लग सकता है ? 


इस प्रश्त का सम्रांधान करत्ते के लिए सहा पुरुषों ने 
२ श्र दे 
घहुतत सरल मांग बताया हैं। इसी प्रार्थना में कहा है।-- 
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तुम्दीं-दम एकता मानू, दोत श्रम कल्पना "साथ । 


हे श्रमो | जो तू है वही में हूँ और जो में हूँ वही तू है। 
यः परमात्मा स एवाह योडह सः परमस्तथा ! सो5हं ओर हंँ-स। 
इस प्रकार है प्रभो | तुभमें और मुझ में कुछ अन्तर ही नहीं है। 


यह कथन ऊपरी नहीं, भक्तों की गहरी आत्मानुभूति का 
उद्गार है | जो आत्मा औयाधिक मलिनता को एक ओर हूटा- 
कर, अन्त्ष्टि होकर--अनन्यभाव से अपने विशुद्ध स्वरूप का 
अवलोकन करता है और समस्त विभावों को आत्मा से' भिन्न 
देखता है, उसे सो5हं के तत्त्व की प्रतीति होने लगती है। बहि- 
रात्मा पुरुष की दृष्टि में स्थूलता होती है अतएब वह शरीर तक, 
इन्द्रियों तक या मन तक पहुँच कर रद्द जाती है, ओर उसे इन 
शरीर आदि में ही आत्मत्व का भान होता है, मगर अन्तरात्मा 
पुरुष अ्रपनी पेती नजर से शरीर आदि से परे सूच्म आत्मा को 
देखता है । उस आत्मा में असीम तेजस्विता, असीम वल, 
अनन्त ज्ञानशक्ति ओर अनन्त दृ्शनशक्ति देख कर चह विस्मित- 
सा दो रहता है | उसके आनन्द का पार नहीं रहता । ऐसी ही 
अवस्था में उसकी वाणी से फूट पड़ता है-- 


सिद्धो5हं सुद्रोष्दं श्रणतणाणादि-गुणसमिद्धोडहं । 
अर्थात्‌-मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हैँ, में अनन्त ज्ञानादि गुणों 
से समृद्ध हूँ । ' 


इस प्रकार जब परमास्मा में और आत्मा में अन्तर ही 
नहीं हूँ, तब्र उसके रूप आदि के विपय से किसी प्रकार कीं 
सन्‍्देह हाने का क्या कारस्प है ? ॒ ह 


प्राथना-प्रवोध |: [ २६१ 





लेकिन फिर यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कहाँ तो 
मोह के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार की अनुचित घेष्टा करने 
वाले और घुशित काम करने घाले हम लोग और कहाँ शुद्ध- 
स्वरूप परमसात्मा ! हमारी और उसकी समानता भी नहीं हो 
सकती तो एकता तो होगी द्वी केसे ? इस प्रश्न का उत्तर प्रका- 
रान्तर से ऊपर आा गया है। मतलब यह है कि इस तरद्द उपाधि- 
भेद लो अवश्य हे, लेकिन वस्तु का शुद्ध स्वरूप देखने वाले 
निश्चय नय के अभिप्रीय से और संग्रह नय के अनुसार 'ण्गे 
आया? आगम वाक्य से परमात्मा एवं आत्मा मे कोई अन्तर नहीं 
है। एगे आया ? इस कथन में सिद्ध भी आ जाते हैं ओर समस्त 
संसारी जीव भी आजाते है। जो कुछ भेद है, उपाधि मे है, आत्मा 
में कोई भेद नहीं है | मूलतद्रव्य के रूप में परमात्मा और आत्मा 
का कोई भेद होता तो आत्मा समस्त विकारों और आवरणों 
को दूर करके परमात्मा नहीं बन सकता था। अगर कोई भी 
आत्मा, परमात्मा नहीं बन सकता होता तो समस्त साधना 
निष्प्रुयोजन हो जाती | मगर ऐसा नहीं है। साधक पुरुष अपनी 
साधना द्वारा आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास करता 
हुआ और घिकारों को क्षीण् करता हुआ अन्त में पूर्णंता ओर 
निर्विकारता प्राप्त कर लेता है और वही परमात्म-द्शा है। उपाधि 
के कारण आत्मा और परसात्मा मे जो भेद है उस्ती को मिटाने 
के लिए प्रार्थना करनी होती है। अतएव उपाधि का भेद्‌ होने पर 
भी यह सममने की आवश्यकता नदी कि सुर में ओर परमात्मा 
में मूल से द्वी कोई वास्तविक भेद है । 


एक वात ओर है | कर्म करने चाला तथा कर्म का फल्ल 
हे ् तप 
भोगने चाल्ा यह आत्मा ही है। फिर प्रार्थना करने वाला ओर 
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एः 4] 
प्राथना का फल पाने वात्ना भी आत्मा दी खहरता 'है या नहीं 
ऐसी अवस्था में शका का कारण ही क्या है ९ 


भावनिक्षेप दो प्रकार का है--आगम भावनिक्षेप और 
नोआगम मावनिक्षेप । आगम भावनिक्षेप के अनुसार भगवान्‌ 
महावीर में तल्लीन रहने वाला स्वयं ही महावीर है। जब क्रो 
का स्मरण करने वाला अथोत्‌ क्रोध के उपयोग में उपयुक्त आत्मा 
क्रोध, सान में उपयुक्त आत्मा सान, उच्च में उपयुक्त आत्मा उच्च 
आर चीच के उपयोग मे उपयुक्त आत्मा नीच माना जाता है तो. 
भगवान्‌ के उपयोग में उपयुक्त (तल्लीन) आत्मा भगवान्‌ ही है; 
ऐसा मानने में सदेह कैसे किया जा सकता है ? ऐसी अवस्था में 
जिस पानी से मोती निपजता है, उसे कीचड़ से डालकर खरांब 
क्यों करना चाहिए ? प्रार्थना के उस पवित्र पानी को आत्मा में 
क्यों न उत्तारना चाहिए कि जिससे वहुमूल्य मोती वे । 


जिस प्रार्थना की शक्ति अमोघ है, वह प्रार्थना करने की 
तवीयत किसकी न होगी ? ऐसी प्रार्थना सभी करना चाहेंगे, 
मगर देखना यह है. कि अन्तराय कहाँ है? वरठु भेद से तो 
अन्तराय के अनेक प्रकार है सगर सामान्य रूप से स्वा्थवुद्धि 
आने से अन्तराय होता है। यो तो संसार मे स्वार्थों की सीमा 
नहीं है, किन्तु जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ पर भी लोग काल्पनिक 
चिचारों मे पडकर ऐसे विचार कर बैठता है, जो प्रार्थना के 
मार्ग में अन्तराय करने घाले हो जाते हैं। काल्पनिक विचार्रो 
में घुल जाना, उन पर आरूढ हो जाना प्रार्थना के मार्ग में बड़ा 
अन्तराय हैं। इस श्न्तराय की चिन्ता अनेक कवियों शर् 
शक्तिशाली पुरुषों को भी हुई है | सर्वसाधारण के ऐसे काह्प- 
निफ विचार देखकर उन्हें भी चिम्तित होना पड़ा हैं। कहा जा 
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सकता है कि किसी में अगर कोई बुराई है तो उन्हें चिन्ता करने 
पैया आवश्यकता है ? दूसरा कोई कुमागे सें जाता; है दो 
जाय, हम उसके लिए 'चिन्तित क्यों हों ? मगर बेटा के बिगड़ने 
“र बाप को चिन्ता होती है या नहीं ? बिगड़े बेटे की चिन्ता 
ऊना वाप का फर्ज माना जाता है। आप स्वयं अपने बेटे की 
चिन्ता करते हैं। यह बात दूसरी है कि आपने अपनी आत्मी- 

पता का दायरा संकीर्ण बना लिया है। आप अपने बेटे-पोते 
आदि घर वालों-को ही अपना सममते हैं ओर उनके अत्तिरिक्त 
दूसरों को गेर समभते है। मगर जिनका ममत्व फैल “कर प्राणी- 
गत्र तक पहुँच गया है, संसार के समस्त प्राणियों को जो आत्म- 
पंत मानते हैं, जिन्होने 'एगे आया? का सिद्धान्त अपने जीवन में 
घटाया है, उनके लिए तो सभी जीव अपने हैं, कोई पराया नहीं 


>> 


। ऐसी दशा में जेसे आप अपने वेटे की चिन्ता करते हैं उसी 


करते हैं। इस प्रकार की चिन्ता के कारण ही उन्होंने परमात्मा 
से प्रार्थना क्रते हुए कहा है, नजर ., 
कौन जतन बिनती करिये । 
निज आचरण विचारि द्वारि हिय मानि - जानि डरिये ।। कौन० | ' 
जानत हूँ मन वचन कम करि. परहित क्षीने तरिये । 
- ज़ी विपरीत देखि कै पर सुख बिन कारण डी जरिये ॥ कौन० ॥ _ 


वद्द कद्दत हैं--हे नाथ ! हे प्रभो ! मैं आपकी विनती कैसे 
करूँ? कहाँ तो तुम्दारे समान मेरा स्वरूप, कहाँ रंगे आया? 
भानकर तेरे और मेरे स्वरूप को एक मानने धाला में और कहाँ 
मेरे आचरण ? मैं इन आचरणों को देखफर विचार में पड़ जाता 


लषध्डस्‍धनमभा 
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हैँ कि, हे नाथ ! किस प्रकार तेरी प्रार्थना करूं ! किस मुंचद से में 
तेरे सामने आरऊँ ? 


जो मनुष्य राजा की चोरी करता है या राजा की आज्ञा 
तथा उसके बसाये नियमों की अवज्ञा करता है, उसे राजा के 
सामने जाने में संकोच होगा या नहीं ? अवश्य होगा ! क्योंकि 
उसका अआचरण उसे भयभीत करेगा । इसी प्रकार भक्त कहता 
पै-- प्रभो | में अपना आचरण देखकर स्वयं द्वी डस्ता हूँ। मेरा 
अ्राचरण ही प्रकट कर रहा है कि मैंने तेरी सत्ता को नहीं माना 
ओर तेरी छोरी की है । 

भक्त अपने में ऐसी क्या कमी देखते हैं ! यद्द तो सभी 
जानते हैं कि तन, मन, धन और ज्ञन से जितना भी वन सके, 
परोपकार करना चाहिए । परोपकार फरना धर्म है, यह कौन 
नहीं जानता ? 'परोपकाराय सतां विभूतयः और 'परोपकारः 
पुस्यायः इत्यादि उपदेश बाक्य भी वहुत-से लोगों ने सुने हैं । 
भक्त जन कहते हैं--भुझ से परोपकार होना तो दरकिनार, मे 
इससे विपरीत ही वर्चाव करता हूँ। मैंने किसी को सुखी नहीं 
बनाया, इतना ही नहीं, वल्कि मेरी करतूत तो यह हैँ कि दूसरे 
को सुली देखकर मेरे दिल में इर्पा का दावानल सुलगने लगवा 
है । इस प्रकार मेरे छृदय में उपकार की भावना (के बदले- अप- 
कार की भावसा उत्पन्न द्वोती है। दूसरे ने मुझसे सुख नहीं पाया, 
सम्पत्ति नहीं पाई, फिर भी मुमसे उसकी सुख-सम्पत्ति नहीं देखी 
जाती। जब मेरा यह स्वभाव है तो में परोपकार क्या करूंगा ? 
ओर अपनी इस निकृष्ट दशा में तेरी क्‍या प्रार्थना करूँ 7 


प्रभु की प्रार्थना में यह अन्तराय सबसे बढ़ा हैं। अगर 


क्राप किसी का उपकार नहीं कर सकते तो न सद्दी, मगर कम 
अर 
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से कम इतना तो करो कि दूसरों को देख कर जलो मत । स्वयं 
किसी का उपकार नहीं कर पते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो 
खेर, लेकिन जिन्होंने अपके ऊपर उपकार किया है, उनका उप- 


कार तो मत भूलो । इतना तो कर ही सकते हो | इतना करने मे 
भी कल्याण है । 





2८ श्री अरहनाथए 
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अरहनाथ अविनाशी शिव घुख लीथो, 
विमल विन्नान विलासी साहब सोधो ॥॥६॥ 


चतन भज तू अरहनाथ ने, ते प्रभ्ठु त्रिभुवन राय ) 
तात सुदर्शन! देवी” माता, तेहनो पुत्र कहाय ॥ ३९) 


क्रोड़ जतन करता नहीं पामें, एह्वची मोटी माम । 
ते जिन भक्ति करो ने ल्दिये, मुक्ति अमोलक ठाम ॥३॥ 


समकित सद्दित किया जिन भगती, ज्ञान दर्शन चारित्र । 
तब चीरज उपयोग तिद्ारा, प्रगंटे परम पवित्र ॥४॥ 


स्व उपयोग सहप चिदानन्द, जिनंवर ने ते. एक। 
हत श्रविद्या विश्रम मेटी, वाघे शुद्ध विवेक ॥५॥ 


झलख थअहप थखरि्‌डित अधिचल, अगम अगोचर आप । 
निरविकल्प निकलंक निरंजन, श्रद्धुत ज्योति अमाप (६॥ 


अोलख अनुभव अत याकी, प्रेम सद्दित रस पीजे 
एूँ-दू छोद “विनयचन्द! अन्तर, आतमराम रमीजे ॥७॥ 


७४८८८. 
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आज भक्ति के रूप में परमात्मा की प्राथना की जाठी है । 

भक्ति में क्या शक्ति है और भक्ति करने से किस शान्ति की 

प्राप्ति होती है, यह बातें समझ लेना अत्यन्त उपयोगी है, किन्तु 

इन्हें सममने के लिए विस्तार की अपेक्षा है। थोड़ेससे समय से 

ओर शब्दों में इनका पर्थाप्त विवेचन होना सम्भव नही है । फिर 
भी सक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। 


जो भक्ति करता है, जिसने भक्ति की है या जिसे भक्ति 
का अनुभव है, उसके लिए कुछ कहता ओर न कहना-दोनों 
बराबर हैं। हाँ, जो भक्ति की शक्ति से अनभिन्न हैं, उन्तके लिए 
ही कुछ कहने की आवश्यकता है | 


जो चस्तु करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं सिल्ल सकती 
चह परमात्मा की भक्ति से सहज ही मित्र जाती हैं । प्राणी 
साधारण चस्तु से सी प्रेस के द्वारा ही ज्ञाभ उठा सकता है, 
दूसरे उपाय से नहीं । प्रेम-भक्ति ही ऐसी चीज़ है जो पराये को 
अपना बना लेती है। 


विना मक्ति के बाप बेंढे का और घेटा बाप का नहीं 
होता । बेटा बाप की भक्ति ल करे, उसकी सेवा न करे तो वह 
धधिकारी होने पर भी पिता की सम्पत्ति से वंचित रह जात्ता 
है। इसके विपरीत लो भक्ति करता है वह सम्बन्धी ल होने पर 
भी उसके सबस्व का स्वामी बन जाता है । तात्पर्य यह है 
हँंदय का हुराव न रख कर अग्रर सेवा-भक्ति की जाती है तो 


हक भक्ति की जाती है बह खुशी-खुशी अपने प्राण तक दे 
देता है। 
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जिस प्रकार पिता को मक्ति से प्रसन्न करके पुत्र उसकी - 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है, उली प्रकार परमात्मा की भक्ति 
हमें सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। 


व्रत करो, नियस करो, तपस्या की श्रम्मि में शरीर को सुला 
डालो, लेकिन आपके हृदय में अगर विश्वास नहीं है. तो यह सत्र 
निरर्भक हैं । विश्वास करने और उसमे तल्लीन होने से ही सत्र 
कार्य सिद्ध होते हैं। अत्तएव भक्ति मे तल्लीनता होनी चाहिए । 


[ख] 


प्रार्थना का विषय अगाघ है। जिस श्रकार गोताखोर 
वो एकनगक मोती मिल जाने से उसे छत पढ़ जाती है पीर 
बह लत फिर गोता लगाने की प्रेरणा करती है; उसी प्रकार भर्च 
जन परमात्मा की अनन्त गुणराशि रूपी महासागर में गोत' 


लगाते है और गुण-रनन्‍्न उपचब्ध कर निहाल ,हो जाते 
( ०" 2] 
इस प्रा्थना में कहा है . 


चेतन | मज तू छरदनाथ की 


आर्थात--हे चेतन ! तू अरहताथ भगवा की मजल कर। 
ज्तन का अथ आत्मा हैं। में आत्मा हूँ, तुम आत्मा द्दो और 
सभी ज्ञीव॒धारी आत्मा हैं। चैतन्य की अपेक्षा से सभी ज्ञीव ण्क 
४ । फिर भी सलुप्य योनि में चेतता का' विकास 
अधिक होता दे.) अतः मनुप्य की योनि पाकर विशेष रूप से 
परमात्मा का ध्यान करना चाहिए । जिसने मठुष्यजन्म पाकर 
परसात्मा का मजल नहीं किया और जड़ की मजा, उसने, मार्नी 


खिन्ता मणि रन को पाकर बूथों गंवा दिया । । 


डर 
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परमात्मा के ध्यान में एक विशाल वस्तु खड़ी है । उस मे 
आप लोगों को कैसे सममझाऊ ? वहाँ पहुँच कर वाणी मूक हो 
जाती है | इस कारण जानते हुए भी कहने मे असमर्थ हूँ। जब 
मेरी यह दशा है तो मद्दाज्ञानी के मन में यह वस्तु कैसी होगी ” 


ससार से तुस विचित्र रचना देखते हो, पुरुष तथा ञ्जी की 
चेष्टा देखकर खुश हो जाते हो, पर यह्द क्यों नहीं सोचते कि यह 
: चेष्टा किसकी है ? ऊपर को देखकर भीतर को मत भूल्ों । सुर्दा 
कुछ नहीं कर सकता । जो कुछ करता है, आत्मा ही करता है । 
चित्रकार चित्र बंनाता है, पर दोनों में कीच वडा है ? चित्र बड़ा 
है या चित्रकार ? 


'खिन्नकार !? 


फिर भी लोग चित्र पर मुग्ध होजाते हैं, ओर चित्रकार 
को भूत्ञ जाते हैं। इसलिए भक्त जन प्रेरणा करते हैं:-- 


चेतन | भज तू अरहइनाथ को 
ते प्रभु त्रिभुवन-राया । 


, भाइयो ! यह चिदानन्द कौन है, जिसकी रचना से यह 
सार ऐसा है ! 


मकड़ी अपने शरीर में से तन्‍्तु निकाज्न कर जाल बनाती 
है । वह जाल बनाती है दूसरे जीवों को फेसाने के लिए, परन्तु 
भात भूल कर आप ' स्वयं दी उसमे उल्लक कर मर जाती है । ऐसी 
ही दशा इस ससार की हो रही है। मनुष्य अपनी चित्‌ शक्ति से 
सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं किन्तु उन्हे सुज्ञ के बदले दुःख 
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की प्राप्ति होती हैं । जीव की अनादि काल से ऐसी आदत पढ़ रही. * 
हैं । इस आदत को सुधारने के लिए ही ज्ञानी जन कहते हैं. कि अगर 
तु चेतन हैं तो पर्सात्मा को भज । आत्मा ओर परमात्मा की 
जाति एक ही है। इस कारण परमात्मा जिस पद्‌ पर पहुँच चुके 


है, उस पर तू भी पहुँच सकता है | एक कवि ने कहा है-- 


छातम परमातम प८ पावे; 

जो परमातम में ली लावे। 
सुन के शब्द कीट मर गी का, 

निज तन मन की सुधि विसरावे । 
देयहु प्रकट ध्यान की महिमा, 

सोऊ कीट धुग हीय जावे ॥ 


प्रथ्वी पर पेट घिस-घिस कर चलने वाला एक कीड़ीं 
है। वह प्रध्बी से पाव अगुल भी ऊपर नहीं उठ सकता | उसे एक 
उँचरी मिल गई । भेंवरी ने इसे उठा कर अपने घर भे रख लिया 
ओर घर को मिट्टी से मद दिया | कहते हैं, १७ दिन में वह कीडां 
परिपक्व हो जाता है। तब तक मेंवरी उस कीड़े के आसपास, 
गुन-गुन करके सत्र सा सुनाया करती है। वह लट मँंबरी की 
सगति से आसमान में उद़ते लगती दे । तो हे आत्मा ! तू विश्वार्स 
कर, परमात्मा की संगति से तू आकाश में इस तरह. उढ़ने लगेगी: 
कि तेरी गति का ओर-छोर नहीं होगा । 


' श्राप लोगों को पेट-घिसनी आदत बुरी लगतों £ 
अथीत बार-बार जन्मन्मस्ण फरने से अगर आप उम्ता गे 
हों तो उससे छूटने का उपाय यही है । यद्वि बुरा न लगना दी 
फिर क्या कहां जाय £ 
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कवि ने कहा है- 


क्रोड़ जतन करता नहीं लहिये, 
एवी मोटी भाम | 


अथोत्‌ करोड़ों यत्न करने से भी जो काम नहीं होता, बह 
गस आत्मा को परमात्मा के समर्पण कर देने से हो जाते हैं । 


मित्रो | आप पेट घिसते रहना चाहते है या आकाश में 
5डना चाहते हैं ? आप मेरे पास आये हो तो जो मैं कहता हूँ 
वह करो । आपको पेट घिसते नहीं रहना है, आकाश मे उड़ना 

आत्मा को थोड़ी-थोड़ो ऊँची करो। ऐसा करने से बह 
धीरे-धीरे ऊँची ही ऊँची उठती चली जायगी | 


आकाश में उड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप पतियों 


हु 


तरह उड़ने लगें, बल्कि सांसारिक पुदुगलों का मोह त्थागना 


परन्‌ तुमने आप ही अपने को बधन से जकड़ लिया है। सासारिक 
पदार्थों से जब आत्मा चिपट जातो है तो उसे परमात्मा नद्दीं 
दीखता । जिस दिन आपके अन्तःकरण में यह भाव जागेंगे कि 
_प भूत कर रहे हैं--पुदूगक्तों से प्रेम कर रहे हैं--उसी दिन 
आत्मा को परसात्मा मिलते देर नहीं लगेगी | एक कवि की कविता 

में इस बात को समभाने का प्रयत्न करूँगा उसका आशय यह 
हे कि “सखी, तेरे उदास रहने का कारण मैं समभा गई। 
तेरे पति को किसी न्तीच ने भरमा दिया है।इस कारण वह 
तुमे कष्ट देता है । तेरे पति का कोई दोप नहीं है । वह तो सगति 
से भरभ रहा है। ५ 
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इसके उत्तर से सखी कहती हे--उस भरसाने वाले का 

अपराध नहीं । भ्रूत् तो मेरे पति की ही हैँ जो खुशी से उसके 
पास जाता है । 


इस बात को आप भल्ीभांति सममे नहीं होंगे। में चिदा- 
ननन्‍द के विषय मे यह बात कह रहा हूँ | चिदानन्द की दो ख्त्रियाँ 
हैं---एक सुमति और दूसरी कुमति । कुमति, सुमति से कहती है- 
इस चिदानन्द को छह में से एक ने बहकाया है । इस कारण यहद्द 
पुदगल द्रव्य के इशारे पर नाचता है । पुदूगल इसे नाना प्रकार 
स नाच नचाता है । 


. सुमति ने कहा--पुदुगल जड़ है. । उसकी क्या ताकत कि 
वह चेंतनन्‍्य को नचा सके | यह तो चिदानन्द की ही भूल है. जो 
कक ५२ _ कप 
अपने स्वरूप को न पहचान कर पुदूगल के भ्रम से पड़ रहा है | 


ससार का यह मायाजाल्न वास्तव में पुदुंगल की ही 

रचना है। पुदूगल जड़ है और मिलना तथा बिछुड़ना उसका 

धर्म है । मगर चिदानन्द वे उस सायाजाल को अपना मान लिया 

है। ज्ञान होने पर माया चिदानन्द के पास ठहर नहीं सकती, 

परन्तु जब तक अज्ञान हैं तव तक वह भ्रम में पड़ा हुआ है। 

' जड़ वस्तुओं का कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता हैं। 

फिर भी चिदानन्द वास्तविकता के सर्म को नहीं समझता ओर 

, यह मेरा यह मेरा! इस प्रकार की ममता के जाल में फँसा 
हुआ है । 

ह मित्रो | अगर आपको पेट-घिसनी श्रादत छोड़नी हो तो 

'ब्रिचार करो कि यह शरीर तुम्हारा है या तुम इस शरीर के हो ? 

हस शरीर को शरीर नाम देन बाला चिदाननद ही दे. । तुम मोती 
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को अपना कद्दते हो परन्तु अपना कहने वाला चिदानन्द हे। 
अत्ततव सोती के तुम न बतो। भल्लीमाँति समझ लो कि तुम 
मोती के नहीं हो, मोती तुम्हारा है। इन दोनो प्रकार के कथन से 
क्या अन्तर है 


अगर तुम मोती के होओगे तो मोती तुस को नही छोडेगा 
और तुम मोती की रक्षा के लिए अपने फो निछावर कर दोगे। 
मोती के लिए करत्तव्य-अकत्तेव्य, नीति-अनीति ओर पुख्य-पाप 
आदि का सी विचार न करोगे | इसके विपरीत अगर मोती मेरा 
है, ऐसा सोचोंगे तो मोत्ती के लिए धर्म का त्याग नहीं करोगे। 
मोती जाय तो जाय, सगर धर्म न चल्ला जाय, इस वात का पूरा 
ध्यान रक्खोगे । 


जैंनधर्म की यह विशिष्टता है कि उसकी छत्र छाता में 
आश्रय लेने बाजार कोई भी पुरुष हजार रुपया देने पर भी किसी 
छुद्र जीच को भी मारने के लिए ते थार न होगा । सगर यह तुम्दारी 
उपज नहीं है । बल्कि पूर्वाचायों ने कुल्--धर्म में इस मयोदा को 
सम्मिलित कर दिया है। तुम्हारी कमाई तो तब सममे जब भूंठ 
न बोलो ।झाज लोग एक दमड़ी के लिए कूठ बोलने में सकोच 
नहीं करते ! यह कितने दुःख की वात हैं ! यह वात सिफ शृहस्थों 
में ही नद्दी, बल्कि कतिपय साधु भी घर्म का मर्म व समझ 
कर असत्य भापण करने से नहीं डरते | लोकमान्यत्ता ओर प्रति- 
प्ठा चलते जाने के भन से साधु होकर भी धर्म के कार में सत्य 
पर नहीं टिकते हैं ! 


अगर, फीई गृहुस्थ कीड़ी को न मारे किन्तु गरीव का कचूसर 
निकाल डाले तो उसे क्या दयावान्‌ कहा जा सकता हैं ! 
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यह सब पुदुगल के मायाजाक्ष को प्रताप है। अगर 
इस मायाबोर्लि से नाता 


वाघ्तविक कंत्यास चाहते 
ठोड़ता दहोंगा। स्व-पर के 
विज्ञान ही जाने पर कल्याण 
अर अन्त में आप आत्मा के 
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व्य्््र््च्ज््‌ 
ग्रार्थना- 


मक्लषि जिन वालनह्ामचारी , 'कुम्म” पिता “परसावतो” मइया 


मा नी केंख कन्द्रा मांही 
मालती कुसुम-माखानी वाह्ा, 


तिणथी नाम भन्लि भिन थाप्यो, 
अदभुत चरित तुम्दारो प्रभुजी, 


परणन काज जान सज आए, 
मिथिला पुर घेरी चौतरफा, 


राजा “क्रुम्म” प्रकाशी तुप्त पे, 
छोड़ें हा जान सजी तो परणन, 


श्रीमुख वीरज दिव्री पिता ने, 
पुतली एक रची निज झआाकह्ृति, 


तिनकी कु वारी ॥ टेर ॥ 


उपना अवतारी । 
जननी उर बारी 4। १॥ 


त्रिसुवन प्रियकारी । 
वेंद धर्यों नारी ॥ २॥ 


भूपति छद भारी । 
सेना विंस्तारी ॥ 3॥॥ 


वीती विधि सारो। 
आया अदक्ातो ॥| ४ ॥। 


राखो 'हुशियारी । 
थीयी ढकवारी ॥ ४ ॥ 


भोजन सरस भरी सा पुतली, श्री जिन सिणयारी । 
भूषति छ' वुलवाया मन्दिर, बिच चहु दिन ठारी ॥ ६ ॥ 


पुतली देख चहुँ चृप मोह्या, 


अवसर विचारों । 


ढंक उधार वियों पुतली फो, भपकयो अन्न भारी ॥ 53 ॥ 
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दुसह दुगन्व सद्दी ना जावे, उत्था हप हारी । 
तब उपदेश दियो भ्रीमुख से, मोह दशा ठारी ॥5 ॥| 


महा शअसार उदारिक देद्दी, पुतली व प्यारी | 
संग किया मटके भव -दुःख में, नारी नरक- वारी ॥ ६ ॥ 


भूषित छः प्रतित्रोवः सुनि दो, सिद्धनति सम्मारी | 
“[बेनयचन्द' चादत भव-भव में, भक्ति प्रभू भारी ॥१०॥ 
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यह भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रार्थना की गई है| परमात्मा 
की प्रार्थना जीवन के उच्च होने की डोरी दै। प्रार्थना से आत्मा 
ऊध्यंगामी बनता है। प्राथना करने वाला और जिसकी प्रार्थना 
फी जाय वह, कैसे हों, इसमें मतभेद दो सकता है। यों तो प्रत्येक 
आरस्तिक किसी न किसी रूप में परगात्सा कीं प्रार्थना करता है 
ओर प्रार्थना द्वारा आत्मा को ऊपर चढ़ाने की इच्छा रखता है, 
परन्तु सब प्रार्थनाओं में विशेष प्राथना कोन-सी है, यद्द्‌ विचार- 
णीय बात है | 


आय देश के निवासियों द्वारा की जाने बाज्ली परमात्मा 
की ग्राथना से और आये देश से बाहर वालों, की प्रार्थना में 
बहुत अन्तर है । वह अन्तर इतना अधिक है जितना आकाश 
ओर प्रथ्वी में है। आर्य देश से बाहर के ज्ञोगों की प्रा्थना में 
शुज्ञामी का भाव भरा रहता है।वे सममते है. कि इश्वर एक 
व्यक्ति विशेष है और हम सब उसके अधीनस्थ जीय हैं | दम 
अपनी छद्दायता करने के लिए उससे प्राथना करते हैं। जेसे 
राजा के सासने किसी चीज की याचना करने से राजा सहायता 
देता है, उसी प्रकार इश्वर हम से बड़ा है, हम उसकी प्रार्थना 
फरेंगे तो वह हमारी कुछ मद॒द करेगा | 


आये देश से बाहर के ल्ञोगों की प्राथना की सूल दृष्टि 
यह है। जब इज्लेंड ओर जमनी में युद्ध चला था तथ बादशाह 
तथा अन्य ईसाई लोग गिजौघर में जाकर प्रार्थना करते थे | बह 
प्रार्थना क्या थी ? बस, यही कि-हे परमात्मा ! जसंती को हरा 
दे ओर हमसे विजय दे ? सगर यह्द बात विचारणीय है कि 
परमात्मा ऐसा क्यों करेगा ? क्या वह इड्नलेंड का ही है ! 
जमन प्रजा क्‍या उसकी प्रजा नहीं है ?इसके सिघा जेसे इजलैलेंड ने 


शेण्म ] [ जवाहर किरेणावला .. 


परमात्मा से अपनी विजय की और जम॑नी के पराजय की प्रार्थना 
की है, उसी प्रकार जर्मनी में भी तो अपनी विजय और श्र के 
पराजय की प्रार्थना की जाती थी । ऐसी दशा से तुम्हीं सोचो 
कि परमात्मा किसकी प्रार्थना स्वीकार करे और किसकी अस्वी- 
कार करे ? वह कहाँ जाए ? किसे जय दिलावे और छिसे पराजय 
दिलावे ९ इंश्बर के लिए तो दोनो देश समात्त हैं। अगर यह 
खयाल किया जाता हो कि इश्चर तुम्हारा ही हैं, पद शत्र-देश 
का नहीं है, ठव तो तुम इंश्वर के इश्वरत्व मे ही वट्ठा लगाते हो 
इस मान्यता से इंश्चर का इश्वरत्व छिन जाता हैं। फिर या तो 
कोइ इश्वर न 5६२ सकेगा या अक्षग-अलग देशो के अलग- 
अलग इश्वर मान लेने पड़ेंगे । 


फिर भी यह बीसारी इतने से ही शांत न होगी । जब 
किसी एक हीं देश के दो ग्रांठों में कगड़ा खड़ा होगा तब प्रान्त- 
प्रान्त का इश्वर भी अत्ग- लग हो जाएगा । इस प्रकार डेश्वर 
की अनेकता का गेग फेलते-फेंलत व्यक्तियों तक पहुँचेगा और 
एक-एक व्यक्ति का इंश्चर भी अलग-अलग कल्पित करता पड़ेगा | 
खव्र सोचता चाहिए कि ऐसा इश्वर क्या दरअसल इश्वर कह- 
लाएगा ? लोग में आपस में लड़ने की पाशविक बृक्ति इतनी 
अधिक बढ़ी हुई है कि वे अपने साथ अपने भगवान्‌ को भी 
अकछुना नहीं छोडना चाहते । बश्वर को भी लडाई में शामिक्ञ 
करना चाहते है | अगर उनका वश चले तो वे सांढी की त्तरह 
अपने-अपने भगवान को लडा-भिढा कर समाशा देखें श्रर 
अपनी पशुता प्रदर्शित करे । पर उनसे ऐला करते नहीं बनता। 
इस कारग परमात्मा से अपनी विजय ओर शत्र की पराजय की 
प्राधना करके दी संतोष मान लेते हैं । 


प्रायना-प्रबोध ] [ ३०६ 





लेकिन इस सम्बन्ध से आज कुछ नहीं कहना है। हम 
तो यहाँ सिफ प्राथना के मूल में रही हुई भावना की द्वी आलो 
चना करना चाहत हैं। उक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से समझा 
जा सकता है. कि आय देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना में बढ़ा 
बेढंगापन हैं । उनके द्वारा की जाने वाली प्राथना की जड़ में 
गुज्लामी का भाव भरा हुआ है| उनके समीप ईश्वर के लिए 
भी समानता का सिद्धांत नहीं है। वे इश्वर को भी समभावी के 
रूप में नहीं देखना चाहते । 

. वास्तव में आत्मा और इंश्बर एक ही है । केवल प्रकृति 
के भेद से और कम की उपाधि से आत्मा और परमात्मा में 
अन्तर दिखाई देता है । लोगों ने श्रम और अज्ञान के वश दो 
कर ईश्वर को व्यक्ति-विशेष के रूप में कल्पित कर लिया हैे। 
वास्तव भे इंश्वर कोई स्वत्तन्त्र व्यक्ति-झूप सत्ता नहीं हैं। वह 
आत्मा की शुद्ध और स्वाभाविक अवस्था है ओर उस अवस्था 
को प्राप्त करन का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है। इंश्वर कद्दता 
है---कर्म का नाश करो । कम का नाश करने से में और तू एक 
हैं। श्राज जो प्रार्थी संसारी है, कर्मों से लिप्त होने के कारण 
शरीरघारी है ओर अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहा है, चह छुछ 
दिन वीतने पर कर्मों को सबंधा क्षीण करके, अशरीर वन फर 
परमात्मा हो जाता है । परमात्मा या सिद्ध कोई भिन्न व्यक्ति 
नहीं है । 

परमात्मा का यदही आदेश है--'मुझ में और तु मे कोई 
मोलिक अन्तर नहीं है । जो कुछ ब्यन्तर आज दृष्टिगोचर होता 
है, बह सब ओऔपाधिक है, आगन्तुक है और एक दिन वह मिट 
जायगा | इस ओऔषाधिक अन्तर को दवा दे, में ओर तू एक 
हो जाएँगे 7? 





२१० ] [ जवादर किरणावली 





?० श्री मानेसुव॒तनाथजी 


++7+7--+८४5985"७"%७८ऊज्ू3छ-२"..++-+- 





0 
ग्राथना 


श्री मुनि्ननत साहिवा, दीनदयाल देवाँ तणा देव के । 
तारण तरणा प्रभु मो भणी, उज्जल चित्त समझे नितमेव के ॥९॥ 
हूँ अपरावी अनादि को, जनम-जनम गुना किया भरपूर के। 
लूटिया ग्राण छः कायना, सेविया पाप श्रठार कहर के ॥२॥ 
पूर्व श्रशुभ कर्तव्यता, तेहमे प्रभु तुम न विचार के । 
अधम उधारण विरुद छे, सरण आयो अब कीजिये सार के ॥३॥ 
किंचित पुन्य परभावथी, इश भव 'आओलख्यो श्रीजिन धर्म के । 
निवतू' नरक निगोदयी, एदवो अनुग्रह करों पख्िह्य के ॥ थ। 
साधुपणो नहिं संग्रद्मो, श्रावक ब्रत न किया अंग्रीकार के । 
आदरिया तो न आराधिया, तेहथी रुलियो हूं प्रनंत ससार के ॥५॥ 
अब समकित ब्त थादरपो, तेने अ्राधी उतरे भवपार के । 

_ जनम जीतव सफलो हुव, इश पर बिनरदूँ वार हजार के ॥5॥ 
“प्मुम्नति” नराधिप तुम पिता, धन-घन श्री'पदमावती' माय के । 
तम झुत न्रिभुवन तिलक तू, बद्त “विनयचन्द' सीस नवाय के ॥७॥ 


प्राथना-प्रबोध है [३११ 





श्री मुनिसुत्रत सायथा ! 


भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ की यह्द प्रार्थना है। देखना 
चाहिए कि भक्त अपने भावों को भगवान्‌ के समक्ष प्राथना द्वारा 
किस प्रकार निवेदन करते हैं? इस विपय को लेकर जितना भी 
विचार किया जायगा, उतना ही अधिक आनन्द अनुभव होगा। 
अनन्दायक वस्तु जितने अधिक समीप होगी, उससे उतना ही 
अधिक आनन्द मिलेगा | समुद्र की शीतल तरगें ग्रीष्म के घोर 
ताप से तपे पुरुष को शान्तिदायक मालूम होती हैं तो अधिक 
सन्निकट होने पर और भी अधिक शान्ति पहुँचाती हैं | पुष्प का 
सौरभ अच्छा लगता है लेकिन फूल जब अधिक नजदीक दोता 
है तो उसकी खुशवू और ज्यादा आनन्द देने वाली होती है। इन 
लौकिक उदाहरणों से यह बात भक्कीभांति समझी जा सकती है 
कि परमात्मा कीं प्रार्थना जच्र समीप से समीपतर हो जाती है 
तब उसमें और भी अधिक माघुर्य प्रतीत द्वोने लगता है.। इस 
दशा में प्रार्थना की सरसता बहुत कुछ बढ़ जाती है और उससमें 
अपूर्व आस्वाद आने लगता है । परमात्मा की प्रार्थता का सन्नि- 
कट होना अथौत्‌ जिहया से ही नहीं, चरन्‌ अन्तर से--अन्तर- 
तर से--आत्मा से प्रार्थना का उद्भव होना। परमात्मा की 
प्राथना जब छ्णत्मा से उद्भूत होती है तव आत्मा परमात्सा- 
पद की अनुभुति के अलौकिक आलन्द में छूब जाता है | उस 
समय उसे बाह्य संसार विस्मृत-सा हो जाता है । उस समय के 
आनन्द की कल्पना अलुमवगम्य है, धाणी उसे प्रकट करने सें 
समथ नहीं है । 


कसी प्रार्थना अन्तरतर से हुई है या नहीं, यह्‌ जानने की 
ठी यही है कि अगर आपको प्रार्थना में अनिवेचनीय आनंद 
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का अनुभव हुआ हें--अदूभुत शान्त रस के सरोवर मे आप 
डूब गये हैं तो समम्िए कि आपकी प्रार्थना समीप की है । अगर 
आपको यह स्थिति प्राप्त नही हुई तो मानना चाहिए कि प्रार्थना 
आत्मस्पर्शी नहीं है--ऊपरी है और उससे प्रार्थना का उद्देश्य 
पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता । प्राथना के मार्ग मे आपको 
अर आगे वढना है--उच्चतर अवस्था प्राप्त करना है और अपनी 
अपूर्शता को हटाना है । जिस समय आपकी यह अपूर्णता दूर 
हो जायगी, उस समय पआपको ससार के घिपयभोग ठण के 
समान तुच्छु ओर रसद्ीन प्रतीत होने लगेंगे । 


प्रश्य किया जा सकता है कि क्या ऊपर से प्रार्थना 
घोलना उचित नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि चाहे आपकी 
प्राथना अन्तरतर से उत्पन्न हुई हों और अ,प उसके रस का 
आम्वादन करते हों, तब भी जिदबा से प्रार्थना बोलना बन्द 
कर देने से व्यवहार उठ जायगा । अगर आपसे आजीवन मौन 
साध लिया होता, वार्ताल्ाप करना भी स्थगित कर दिया होता 
तो प्राथंना बोलना बन्द कर देता भी कदाचित्‌ ठीक कहा जा 
सकता था, लेकित जब तक आपने ऐसा नहीं क्िया--सासारिक 
कार्यों में बोलना चन्द्‌ नहीं किया, तथ तक प्रार्थना बोलना बन्द 
क्र देना कहाँ तक उचित है ? अगर आप रोदी-पानी का नाम 
लेना छोड़ चुके हों तो वात दूसरी है। अन्यथा दुनिश्श भर की 
पचायत्त करों और प्रार्थना बोलना छोड दो तो यह बुद्धिमत्ता की 
बात नहीं हैं | उपयेक्त आत्तरिक प्रार्थना का श्रश्व यह कदापि 
नहीं कि आप चाचतिक प्रार्थना न करें। उसका आशय बह द 
कि जय शआ्रपवाचनिक प्रार्थना करें तो सन भी साथ हे । ऐसा 
ने हो कि सन तो इधर-उधर मटकत्ता फिरे और >केक्षी -जीम 
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प्रार्थना क्रे शब्दों का उच्चारण करती रहे | इस प्रकार की प्राथना 
का स्वाद आत्मा को और मन को नहीं आएगा । बेचारी जीम 
तो खाने-पीने का स्वाद चख सकती है, वह प्रार्थना के रस को 
नहीं चख सकती । प्राथना का असली रस अनुभव करना है तो 
मत, वचन ओर काय--तीनों से प्रार्थना करो। वाणी से प्रार्थना 
का जो पावन पीयूष-प्रवाह वहे, उसमें मन निमप्न होकर 
पव्रिन्न चन जाय तो प्रार्थना से कल्याण होगा | जो मन प्रार्थना 
के अर्थप्रवाह्द से दूर भागता फिरेगा, उसके पाप किस प्रकार 
घुलेंगे ९ 


कल्पना कीजिए, आपने किसी से पानी ल्ञाने के लिए कद्दा। 
आपके शब्द के आकषण से वह पानी ले आया | पानी आपके 
सामने आ गया । सगर पाती सामने आने से ही क्‍या प्यास 
बुक जायगी ? नहीं । शब्द में शक्ति है ओर उस शक्ति से पानी 
आरा गया, लेकिन पानी के आ जाने से ह्वी प्यास नहीं बुमेगी। 
इसी प्रकार भूख लगने पर आपने भोजन मेंगवाया | भोजन आ 
गया, मगर भोजन 'था जाने से ही भूख नहीं सिट सकती । पानी 
पीने से प्यास ओर भोजन करने से ही भूख मिटेगी ! इस प्रकार 
प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दो उम्रवह्वार हुए--एक वस्तु का 
आकपण करने के लिए बोलना झोर दूसरा आकर्षित वस्तु का 
उपयोग करना | सांसारिक कार्यों में आप दोसों व्यवहार करने 
से नहीं चुकते लेकिन परमात्मा की प्रार्थना करने में भूल होती 
है। आप प्रार्थना बोलते हैं और बोलने से प्राथेता का आनन्द 
रूपी जल आपके पास आता मी है, सगर जब तक आप उसका 
पान नहीं करेंगे, तब तक आनन्द मिले कहाँ से ! प्रार्थना के परि- 
णाम स्वरूप फिर शान्ति मिंले फैसे ?! अतएव घाणी दारा ऊपर 
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से प्राथना करो और मन के द्वारा श्रान्तरिक प्रार्थना भी 
करो | दोनों का समन्वय करने से आप कूतार्थ हो जाएँगे। 
आपको कल्याण की खोज में भटकना नहीं पड़ेगा | कल्याण 
आप ही आपको खोज लेगा | 


ध्राधिनाअंदीय | [ $१४ 
?/ श्री नामिनांथजी 


प्रार्थना । 


“विजयसेल” नृप “वित्राराणी?, नभीसनाथ जिन जायी। 
चंद इन्द्र कियो मिल उत्सव, सुर नर आनन्द पायो। 
सुशानी जीदा | भज लो जिन इकवीसवाँ॥ टेर ॥ १७ 


भजन किया सव-भचना दुष्कृत, दुःख दुर्भाग्य मिट जावे। 
' काम, कोच मद मत्सर वृष्णा, दुर्मेति निकट न शआवे रे ७५ २॥ 


जीवादिक नव तत्व दिये धर, हेय शेय समभीजे । 
तीजो उपार्देव ओोलख ने, समकित निरमल कीजे रे ॥ ३ ॥ 


जीव अजीव बंध, ये तीनों, ज्ञेय जयारथ जाने । 
पुन्य पाप आह्षव परिंदरिये, देव पदारथ मानों रे ४ ४ 


संवर मोद्ष निर्जरा निज गुण, उठपादेय शआदरिये । 
कारण कारज जाण मलो पिघ, मिन-भिन निरणों करिये रे। ५॥। 


कारण ज्ञान स्वरूप जीव को, काज किया पसारों। 
दोनू की साखी शुद्ध अनुभव, आपो खोज तिद्दारों रै॥६॥ 


तू सो प्रभु प्रभु सो व्‌ है, दोत कह्पना मेटों 
समझिद्‌ आनन्दरूप 'विनयचन्दा, परमातम पद भेंगे रे॥॥ ७॥। 
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परसात्सा की प्रार्थना से श्रात्मा से पवित्र भाव उत्पन्न 
होते हैं। वे भाव किस प्रकार के द्वोते है, यह बाव अनुभव के 
द्वारा ही जानी जा सकती दे ओर आत्मा स्वयं द्वी उसे जान 
सकता है | जैसे सूर्य के प्रकाश को नेत्र द्वारा सूर्य के प्रकाश से 
ही जाना जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा की पग्राथना को 
महिमा आगस द्वारा आत्मा से ही 'जानी जा सकती है। उसे 
५86" ज्ञानी पुरुषों के मुख से अनायास यह ध्वनि निकल 
पढ़ती है :--- 


सुज्ञानी जीवा ! भज लो रे जिन इकवीसवां । 


कफट्दा जा सकता है कि यहाँ ज्ञानी को भगवान का भजन 
करने की प्रेरणा की गई छे, किन्तु ज्ञानी को भजन की क्या 
आवश्यकता है ? ऐसा कहना कृतक्षता नदीं, ऋृतश्नता हैं| पिता 
से घन ले लेन के पश्चात्‌ यदि पुत्र यह विचार करता हूँ. कि अच 
पिता की सेवा करने से कया लाभ है, तो ऐसे पुत्र को क्या 
कह्दना चाहिए ? 


कितन्न !! 


इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो, जाने पर परमात्मा के मजन 
की क्‍या अआवश्यकता ४, ऐसा कहने वाला भी कृतन्न ढ ! 
सोचना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ से हैँ ? ज्ञान की 
प्राप्ति परमात्मा की कृपा का ही फत्त है। अतः उसकी प्रार्थना 
में मप्न होऋर स्तुति करना चाहिए, जिससे ज्ञान पतित न होकर 
धीरे-घीरे उसी परमात्मा के रूप में पहुँच जाए । 


+ चह्द भी कहा जा सकता है कि ज्ञानी भजन फर तो 
टीक ६, परन्तु लो लोग अपज्नान में पड़े हैँ वें भजन करने के 
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अधिकारी कैसे हो सकते हैं १ चोरी, व्यभिचार, बालहत्या 
आदि सरीखे घोर अपराध करने चाले पापी हैं, उन्हें परमात्मा 
का भजन करने का क्‍या अधिकार है ? इसका उत्तर यह है कि 
ओऔषध रोगी के लिए द्वी होती है । जिस औषध का सेवन रोगी 


न कर सके उसका कोई सहृत्त्व सही, उसकी कोई उपयोगिता 
नहीं है । 


परमात्मा का नाम पतित्तपावन हैं | अगर पतित लोगो 
को परमात्मा के मजन से अल्लग रक्खा जाय तो उसके पतित- 
पावन लाभ की महिमा केसे रहेगी ? अतएवं पापी को भी पर- 
मात्मा का भजन करने का अधिकार हैं। अलवत्ता, यह ध्यान 
रखना चाहिए कि भजन पापो को काटने के लिए, पापों से सुक्त 
होने के लिए किया जाना चाहिए, पापों को बढ़ाने के लिए नहीं । 
टीक जसी प्रकार जेसे रोगो से मृक्त होने के लिए दबा का संचन 
किया जाता है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं । 


तक्त्व की सिद्धि के लिए ज्ञानी, अज्ञानी, परिडत, भूख 
आदि सब को परसात्मा का सजन करके पवित्र होना चाहिए | 


प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा की भक्ति से क्या 
प्राप्त होगा ) इस प्रश्न का उत्तर देने में कारण, कार्य और भाव 
की घटना सममझाना आवश्यक है.। यह सब बातें बहुत सूक्ष्म 
हैं। इन्हें समझाने के लिए बहुत समय अपेक्तित है। फिर भी 
सक्षेप में कहने का प्रयत्त करूँगा | 


भजन करने से कया लाभ है, इस प्रश्न का उत्तर इसी 
प्रार्थना सें क्रा गया है) प्रार्थता सें कहा है-- 


काम कोध मद मत्सर तृष्णा दुमेति निकट न आवे । 
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जिस भजन के करने से काम, क्रोध, मद, मत्सर आंवि 
दुभोव नष्ट हों जाते हैं, उसी को वास्तविक भजन समंमता 
चाहिए। अथवा यों कहा जा सकता है कि इन दुभोवों को नष्ट 
करने के लिए मजन किया जाता है । 


इंश्वर के भजन या नामस्मरण मे ऐसा क्या चमत्कार है, 
जिससे आत्मा के समस्त दुभोव नष्ट हो जाते हैं ? यह भी समझ 
लेने की आवश्यकता है । लोग दूसरे कामों की खटपट में पड़े 
रहते हैं, इंश्वर के नाम से प्रेम नहीं करते | इससे यही निष्कप 
निकलता है कि उन्होंने इश्वर के नाम की महिमा नहीं जानी। 
जो लोग अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, वे भी उस समय को 
परमात्मा का स्मरण करके साथक नहीं करते । परमात्मा का 
म्मरण करने वाले का चेहरा भव्य और नेत्र तेजस्वी द्वोत हैं । 
उसके पास पाप टिक नहीं सकता | भक्त और अमक्त में क्या 
अन्तर है, इसे भक्ति करन वाला दी मलीभाँति समझ सकता 
हैँ । अत परमात्मा के नाम का घोष हृदय में श्वास की तरह 
निरन्तर होता रहना चाहिए। आपके हृदय में परमात्मा के 
नास का घोष अगर निरन्तर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से 
आपके समस्त पाप भयभीत होकर भाग जाएँगे। संभव है, 
आपको इस कथन पर विद्वास न आता हो | इसके लिए एक 
उदाहरण लो--क्या दीपक के पास अंधेरा आता दे ! 


नहीं !? 

क्यों १ 

'ट्रीपक के प्रकाश से वह दूर ही रहता दे 
प्यौर दीपक यदि बम जाए ठो ?? 
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अधेरा घेर लेगा ॥? 
“इस बात पर पूरा विद्यास है ९! 
' हाँ !! 


मित्रो |! आपको दीपक पर इतना भरोसा है किन्तु पर- 
मात्मा के नाम पर नहीं ) आपने परमात्मा के नाम को दीपक 
के चराघर भी नहीं समझा ! साइयो, जेसे दीपक के प्रकाश से 
अंधेरा भाग जाता है उसी प्रकार परमात्मा के नाम के अलौ- 
किक प्रकाश से पाप भागेंगे। आप दीपक पर जैसा विश्वास 
रखते हैं, उसी प्रकार परसात्मा फरे नाम पर भी विश्वास रखिए | 


इंश्वर भीतर और बाहर-सब जगह प्रकाश देता है | उसके 
प्रकाश से कोई जगह खाली नहीं है | बहू सच जगह देखता है। 
पाहे आप कोठरी में छिपकर कुछ करें चाहे प्रकट मे करें, या 
मन सें सोचें, पर उससे कुछ भी छिप नहीं सकता | आपके भीतर 
क्या है, यह परमात्मा को भत्नी भाति घिदित है। अगर आपको 
यह प्रततीति हो जाय कि इंश्वर सव जगह देखता है तो आपका 
मन नीच या बुरी वासना की ओर ऊैँसे जाएगा ? आप जानते 
हों कि आपके लाथ राजा है तो क्या आप चोरी करने का 
साहस करेगे ! 


पहीं ! . 
क्न्बो ?? 
“उनसे डरे ? 


आप सोचेंगे कि राजा के राज्ण में रहते हैं, फिर उनकी 
इलाके विरुद्ध काये फेसे करे ? इसी तरह जो परमात्मा सर्वेत्र 
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है ओर जिसे आप सर्वत्र जानकर भजते हैं, उसका निरन्तर 
ध्यान रहने से आपके हृदय में बुरी चासना उत्पन्न नहीं होगी। 
हृदय में परमात्मा होगा तो आप यही सोचेंगे किन्मेरी “प्रत्येक 
भावता का, मेरे प्रत्येक कार्य और संकल्प का भगवान्‌ साज्ञी है। 
में कुमागे की ओर कैसे जाऊँ ९ न्‍ 


अघ आप सोचेंगे कि-ऐसा तो साधु ही कर सकते हैं, 
हम ग्रहस्थों से ऐसी सावधानी नदीं निभ सकती । ग्रहस्थ तो 
जितनी देर साधु के पास बेठे या धर्मक्रिया करे उत्तना ही धर्म 
है | बाकी संसार में तो सब पाप ही पाप है / आपकी ऐसी द्वी 
भावना रहती हे | पर आपको सोचना चाहिए कि यह भावत्ता 
शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है ? 


भगवान्‌ ने उन लोगों को भी श्रावक कहा है जो संग्राम 
करने गये थे | क्‍या सम्राम में गया हुआ श्रावक्त अपना श्रावक- 
पन भूल गया था 0 या संग्रास में जाने से उसका श्रावकपन 
नष्ट हो गया था ? फिर क्यों सोचते हो कि सकान श्र दुकान 
में तुम अपने घर्स का पालन नहीं कर सकते ९ 


आप कहेंगे--'हम संसार में जितने काम करते हैं, है 

-परिवार का पालन-पोपण करने के लिए करते हैं । घिना पाप 
किये काम नहीं चलता ।' यहू कहना किसी अंश स सत्य ष्ठो 
सद्नता है, सवाश में नहीं | ग्रहस्थ अगर अपनी मयोदा मे रह: 
कर कार्य करे तो वह घर्म का उपार्जन भी कर सकता हैं| परिवार 
का भरण-पोपण करने के लिए छुल कपट, दुगावाजी, व मानी 
शोर शअसीति करता आवश्यक नहीँ है।स्वाय-नीति से ओर 
प्रामाशिकता से व्यवद्दार फरने वाले का परिवार" मूखा नहीं 
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रहता । आप गृहस्थी मे एकान्त अधघस सान कर व्यापार में 
अत्तीति ओर अप्रासाशिकता को आश्रय देते हैं, यह उचित्त नहीं 
है । प्रत्येक स्थिति में मनुष्य अपने धर्म का यथायोग्य पालन कर 
सकता है । अ्तएवं साधु-संत्ों के समागम से अन्त करण में 
जो घम-भावना आप ग्रहण करते हैं, उराका व्यवहार ससार के 
प्रत्येक का के समय होना चाहिए | जो भी कारये करों, धर्म को 
स्मरण करके करो । अपने अन्त:करण को ऐसा साध लो कि वह 
प्रत्येक दशा से तुम्दारा सा्ग-दर्शक बन सके | सत्य को स्देव 
अपने सन्मुख रक्खो । 


मित्रो ! सत्य पर विश्वास बैठ जाना बड़ा दुलेम है | इस 
विश्वास की प्राप्ति के लिए परसात्मा का भजन करो । काम, क्रोध, 
भोह कषाय को जीतने का प्रयत्त करो तो हृदय में कभी पाप 
नहीं जागेगा । भगवान्‌ के भजन से कास, क्रो व, मद, मत्सरता का 
नाश होता है | अतएव इनका नाश करने के लिए परमात्मा का 
भजन करता आवश्यक है । कपट करने के लिए जो सजन किया 
जाता है, वह भजन नहीं है | बिना किसी कासना के आत्मा को 
पविन्न करने के लिए किया गया भजन ही सच्चा भजन है। 


आप सोचते होंगे कि प्रार्थना तो श्राप घोलते हैं. पर चह 
चमत्कार, जो प्राथेना से हम बतलाते हैं, क्यों दिखाई नहीं देता 
प्राथंना करने पर काम क्रोध आदि का नाश हो जाना चाहिए 
था, पर वह सव तो अब भी मौजूद है । इसका क्या कारण है " 


इस चिघय को साकार करके सममसाना कठिन है; परन्तु 
यह देखना चाहिए कि प्राथना में यह त्रटि किस ओर से होती 
हैं? प्राथेना करते समय हमें मलीभांति समझना चाहिए कि 
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जिसकी श्राथना की जा रही है बह कौन है ? और इस प्रार्थना 
का उद्दश्य क्या हैं ? 


आपस में ल्ड़ाइ करने काले दो मित्रों में से एक इख्वर से 
प्राथना करता है---तू इस लड़ाई में मेरी मदद कर” जिससे 
न्याय मेरे पक्त मे हो और प्रतिपक्ती का पतन हो जाय /! क्‍या 
ऐसी प्राथेना करने वाले ने ईश्वर का स्वरूप समझा है? उससे 
पूछा जाय--तू ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हैं, परन्तु तेरा पक्ष 
सच्चा है था कूठा ? तब वह कहेगा--भ्ूठा है, इसीलिए तो 
प्राथना कर रहा हैं । 


अब जरा विचार कीजिए | एक बकील अगर सच्चे को 
भूठा ओर भूठे को सच्चा साबित करता है तो वह मूठ मे 
शरीक हुआ कहलायगा या नहीं ? 


अबश्य कहलाएगा !? 


उस चकील के लिए कहा जायगा कि उसने पेसों के लिए 
धम बेच दिया । उसन पेसे के लोभ में पड़कर सच्चे को भूठा 
ओर भूठे को सच्चा वना दिया ) हम उसे सलाद देगे कि क्या 
सत्य से तुम्दारा पेट नहीं भरता जो क्ूठ को अपनाते हो ? 


जब एक बकी ल से हस ऐसा कहते हैं तव इश्वर को सच्चे 
को झूठा ओर मूठे को सच्चा बनाने के लिए याद करना क्‍या 
इज्चर को पहचानना हैं ? ऐसा करने बाला क्या इखार को 
न्यात्री सममता है ? 

मित्रो ! आप इंश्वर को अन्यायी बनाते हों शरीर किर 
काल हो फि उसकी प्रार्थना से फाम-क्रोव आदि का नाश नदी 
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हुआ, यह कहाँ तक उचित है ? आप उल्नटा काम-क्रोध की 
मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं. कि 
ईश्वर-प्रार्थना से काम-क्रोध का नाश क्यों नहीं होता ? 


साइयो | ईश्वर की प्रार्थना मे कितना गुण है, यह बात 
जो अच्छी तरह समझ लेगा, वह राग-ठोष को बढ़ाने के लिए, 
तुच्छ लौकिक स्वाथ की पूर्ति के लिए या किसी दूसरे को द्वानि 
पहुंचाने के लिए उससे प्राथना कदापि नहीं करेगा । पर आज 
लोग चक्कर में पड़े हैं। वे इश्बर को तभी मानना चाहते हैं. जब 
वह सच्चे को झूठा और भूंठे को सच्चा बना दे ' 


तो फिर ईश्वर की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ९ 
इस प्रश्न के उत्तर मे मैं कहता हूँ कि ईश्वर की प्रार्थना इसप्रकार 
करनी चाद्विए कि-- हे प्रभो | क्रोध, लोभ, मोह आदि मेरे शत्रु 
हैं। तेरी शरण लिये बिना इन शत्रुओं का विनाश नहीं हो 
सकता। अतएव मुझे ऐसा श्ल दीजिए कि मैं कभी मूठ न 
बोले, किसी पर क्रोध न करूँ और अपने हृदय में लोभ, मोह, 
मात्सय आदि उत्पन्न न होने दू / अगर आप इस प्रकार की 
प्राथना करते हुए ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास रक्खेंगे तो आप- 
को तीन ज्ञोक का राज्य भी तुच्छ दिखाई देगा, उस पर भी 
आपका सन नहीं लत्नचाएगा | 


मित्रो ! इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को शुद्ध और भावना 


फो पुनीत करके परमेश्वर की प्राथना करों। आपका कल्याण 
होगा । 
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प्रार्थना । 


 समुद्रविजय” खत श्री नेमीधर, जादव कुल को टीकी । 
रत्न कुख रानी “शिवादेवी”, तेहनोी ननन्‍्दन नीकी ॥ 
श्रीजिन मोहनगारें छे, जीवन प्राण हमारों छे॥ १॥। 


सुन पुकार पशु की कहणा कर, जानि जगत फोको । 
नव भव नेद्द तज्यो जोवन में, उग्रसेन नृप-थी की ॥ १ ॥। 


सदृन्न पुरुष संग संजम लोवो, प्रभुजी पर उपकारी । 
घन-धन नेम राजुल की जोड़ी, महा वाल्त्रह्मयचारी ॥ ३ ॥। 


चोधानन्द सख्यानन्द में, चित्त एकाग्र लगायो । 
शरातम-अनुभव दशा अम्यासी, शुक्ल-्यान जि ध्यायों || ४ ॥। 


पूगानिन्द केवली प्रगठे, परमानन्द पद पायी । 
गट्कम छेदी अलवबेसर,  सहजानन्द समायों ॥ ५ ॥ 


नित्यानन्द निराश्रय निः्चल, निर्विकार निर्वाणी ! 
निरातंक निरलेप निरामय, निराकार निर्वाणी ॥ ६ ॥ 


एवं ज्ञान समावि संयुत, भरी नेम्ीस्वर स्वामी । 
पूएग कृपा “विनवचन्द! प्रभु की, अब ते ओओोलस पामी ॥ ७ ॥। 
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परमात्मा की यह स्तुति साधारण रूप में है ! प्रेमी अपने 
प्रेम पात्र को जिन शब्दों सें याद करता है, भक्त भी कभी-कभी 
उन्हीं शब्दों में भगवान्‌ को याद करता है। ऐसी प्रार्थना में 
शब्दों का वास्तविक अर्थ न सममने के कारण सन्देह हो सकता 
है, किन्तु शब्दों का गूह आशय समझ में आते ही सन्देह ओर 
श्रम दूर हो जाता है | 


परमात्मा 'मोहनगारो? है, किन्तु बह किसे मोहित करता 
है ? रागी किसे मोहता है और बीतराग किसे सोहित करता है, 
इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। विचार 


करने पर गूढ आशय समम में आ जायगा और सन्बवेह नष्ट हो 
जायगा । 


स्तुतिकार कहते हैं--हे परमेश्वर ! तेरी मोहनी शक्ति अद्‌- 
भुत है | वह ऐसा अनोखा जादू है कि उसके सामने संसार के 
सारे जादू रद द्वो जाते हैं । जिस पर तेरी मोहिनी दृष्टि पड़ी, वह 
संसार मे से गायव हो जाता है--अथोत्‌ वह संसार की माया 
में जिप्त नहीं हो सकता | वह समार में रहेगा भी तो ससार से 
अलिप्त होकर रहेगा, जेंसे जल से कमल अलिप्त रहता है। मगर 
यहाँ यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि सगवान जब बीतराग हैं. तो 
वे सोहक किस प्रकार हुए ? और जेनसिद्धान्त के अनुसार भग- 
वान्‌ मे मोहकता कैसे घट सकती है ? 


इस प्रार्थना मे राजीमती और नेमिनाथ का चरित्र वर्णन 
किया गया है। राजीमती की ओर से भक्त कहता है-प्रभो | तू 
मोहनगारों है । लेकिन जब तुम्हें विवाह नहीं करना था--बाल- 
प्रक्मचारी ही रहता था तो फिर विवाह का यह ढोंग क्यों सवा ? 
क्या सिफ दूर से दर्शन देने के लिए ही तोरण तक झआये थे ९ 


किन 
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इससे राज़ीसती समझती कि मुझे वश में करने के लिए ही 
भरवान्‌ का यहाँ तक पदापण हुआ था। इसी प्रकार भक्त भी 
सममता है कि भगवान मोहन हैं | 

भगवान बीतराग हैं । उन्हे सोहक मानना अथीत्‌ संसार 
के समस्त नश्वर पदार्थों से मोह हटा कर एक मात्र उन्हीं की 
ओर ग्रीति लगाना तभी सम्भव है जब मनुष्य माया को छोड़ 
कर चेतन की ओर ही अपना सम्पूर्ण ध्यान लगावे । 

हाइ-हाड़ की मीजी प्रीति के रंग में रंग ज्ञाय, ऐसी शक्ति 
कंवत्न परमात्मा के रूप में ही है 


ये; शान्तरागढंचिमिः: परमाणुमित्त्व 
निर्मापितत्निमुवनकललामभूत | 


तावन्त एवं खजु तेष्प्यणव पृथिव्या, 
यही समानमपर ने हि. रुसमस्ति ॥ 


अथांतू--हे प्रभो । क्या निवेदन करूं ! आपका छेह जिन 
परमाशुश्न। स बचा है वे परमारा संसार में उतने दी थे । इसका 
प्रमाण यदी है कि ससार में आपके सहश रूप वाला कोई और 
नहीं है । 


रूप सें शान्ति अपना विशेष स्थान रखती है । जिस रूप 
के देखने से ऋर से क्रर आदमी भी शान्त हो जाता ह वह्दी 
साहक रूप हैं । 


कवि कहता ई--राजीमती गुण की खूबी सममती है । 
राजीमती ने प्रभु का संसारी रूप देखा तत्र तो उनकी पेसी निष्ठा 
ह। गई--संसारी श्रमु के शरीर की छाया पड़ते दी उनके हृदय में 
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भगवान्‌ के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम जागा, तो हे प्रभो ! आप तो 
ब ओर लोकोत्तर ज्ञान के घनी हैं। आपका तो कहना ही 
क्या हे! 


पूर्गानन्द केवली प्रकत्यो, परमानन्द पद पायो। 
अ्रष्ट कर्म छेदी अलबेश्वर, सहजानन्द समायो। 


दे प्रभो ! श्रात्मानन्द मे कैसे जाया जाय ? बात बहुत 
सूच्म है । नित्यानन्द और स्वरूपानन्द तो केवल योगी-गम्य हैं । 
उसे शब्दों द्वारा कैसे व्यक्त कर सकता हूँ ९ 
जिस समय भगवान्‌ दूल्हा चन कर जा रहे थे, उस 
सम्रय वे उपशान्त थे, आ्रानन्‍्दमय थे, उनमें खोटा राग नहीं था । 
सम्पूर्ण उपशान्त भगवान्‌ का ठीक ठीक वर्णन कौन कर सकता 
! उनके एक बार के दर्शन से ही बड़ी-बड़ी शक्तियाँ मोद्दित हो 
जाती हैं, फिर भगवान्‌ को अगर वीतराग-मोहक कहा जाय तो 
श्रनुचित क्या है ? 


भगवान्‌ के मोहक रूप को देखकर बाड़े में घिरे पशु क्या 
कहने लगे ? उत्तकी भावला को इस प्रफार कहा जा सकता है-- 
हम कर्मों के संकट के वशीक्रूत होकर यहाँ आये थे, किन्तु 
वास्तव सें हमारा कोई पृ्वकत सुकृत उदय में आया है और बद्दी 
सुकृत हमें बन्दी के रूप मे यहाँ ले आया है। हसारी उस स्व- 
तन्त्रवा से यह बंधन लाखों गुना ह्वितकर है, कल्याणमय हे। 
हम बन्दी होकर यहाँ न आते तो भगवान्‌ का यह परम शान्ति 
दायक दरशेन हमें कैसे नसीब होता ! 

भगवान्‌ के अलौकिक रूप का दर्शन कर लेने पर सिंह 
ओर बकरी, भद्य और सक्षक का भाव भूल कर आपस में 
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रच्य-रक्तक का सा व्यवहार करने ज्गे । बकरी सिंह को अपना 
कच्चा समझ कर उसे सू'बती और उस पर अपना वात्सल्य 

कट करती है| सिंह बकरी को अपनी माता समझ कर उस पर 
श्रद्धा प्रकट करता है ! कैसा सोहकरूप है भगवान्‌ का भग- 
वाच्‌ का दशेन पाते ही जाति-विरोधी जीव पारस्परिक विरोध 
को भूल करके चीतरागता की पावनी मोदी में डूब कर आपस 
में मित्रवत्त व्यवहार करने लगे। 


([ख], 


भगवान्‌ अरिएनेमि की प्रार्थना करते-करते आज एक 
विशेष बात मालूम हुई है| लेकरित उसका वर्शन करने में जीभ 
काम नही कर रही है। वह वस्तु मन से भी परे है, जीभ से 
उसका वर्णन कैसे करछ ? फिर भी आप सुनने बेठे है सो उस 
पूर्ण को भी अपूर्ण रूप मे कहना होगा । पूर्ण बात तो पूर्ण पुरुष 
ही जानते हैं, मगर वे भो पूर्ण कथन नहीं कर सकते | में छद्मत्थ 
ओर अपर हूँ। मेरे शब्द तो सीमित और सीमित श्र्थ वाले ही 
होंगे। लेकिन में जो कह रहा हूँ वह मेरी कल्पना की बात नहीं 
है, उन्ही महापुरुषों की कही हुई है जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके 
थे। पत्तण्व मेरे द्वारा अपूर्ण रूप से कही जाने पर भी, पणों 
पुरुषों द्वारा कथित होने के कारण अगर आप इस पर रुचि 
लाएँगे तो निम्धन्देद आपका कल्याण ही द्वोगा । 


ज्ञोग्रार्थना अभी की गई है वह किसकी ओर से ६ 
मेरी ओर से या आपकी ओर से ? किसी की ओर से न कहे 
कर इस प्रार्थना को यदि मद्दासती राजीमती की कोर से की हुई 
मान लें वो आप और हम सभी इस प्रार्थना के 'प्धिकारी हो 
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जाएँगे । फिर जो भी हकदार होगा, जिसका भी हक होगा वह 
आप द्वी पा जाएगा | इस प्रार्थना में कहा गया है-- 


ड श्रौजिन मोहनगारों छे, जीवन-प्राण दमारो छे । 


यह कहती तो है राजीमती, फिर भी इस कथन सें जिसका 
नलितना हक होगा उसको उतना मिल्ञ जायगा। राजीमती इस 
प्रार्थना द्वारा समीप से सायुज्य में गई है । राजीसती की इच्छा 
विवाह करने की थी । वह विवाह करके आदशे जीवन विताना 
चाहती थी | टरसका विचार उस समय गृह-त्याग कर साध्वी 
- होने का नहीं था | ओर भगवान्‌ अरिप्टनेमि के चिचार के विषय 
में तो कह ही कौन सकता है ! उनका विचार कुछ और द्वी था । 
फिर भी वे बरात सजाकर ओर दूल्हा बनकर आये । लेकिन 
राजीमती की और उन्तकी चार आंखें भी नहीं हुईं और उन्होंने 
राज़ीमती को कोई सूचना या सदेश भी नहीं दिया, केचल-- 


सुनि पुफार पशु की कहणा करि. जानि जगत सुख फीको । 
नव भव स्नेह तज्यों जोवन में अग्रसेन न्ृष घीकी ॥ 


वे पशुओ की करुणा के लिए लौट गये । उन्होंने सारथी 
से पूछा--है सारथी ! इत सुखासिलाषी और किसी को कष्ट न 
देने वाले भद्र प्राणियों को इस वाड़े में क्यों बन्द कर दिया है ? 
इन्दे इस तरह दुखी क्‍यों किया जा रहा है 


कया सगवान्‌ इस बात को जानते नहीं थे कि पशुओं को 
बाड़े में वन्द्‌ करने का प्रयोजन क्या है? फिर भी कायदे की 
खानापूरी करने के लिए उन्होंने सारथी से यह प्रश्न किया-- 
सारथी भी निभय होकर भगवान्‌ से कहने , क्षमा--मगवन्‌ ! यह 





बिका: आह अिनर [ जवाहर किरणाक्ली 
सब जीव आपके विवाह के निमित्त पकडे गये हैं। आपके 
विवाह में आये हुए बहुत से लोगों को इनके मांस का भोजन 
कराया जायगा। इस प्रकार सारथी ने उन पशुओ के बन्धन 
डाले जाने का कारण मेगवान्‌ को ही बताया । उसने सारी वीत 
भगवान्‌ पर ही डाल दी । 


सारथी की बात सुसकर भगवान्‌ ने उससे कह्दा-मेरे 
निमित्त से यह सब जीव मारे जाएँगे ! यह हिंसा मेरे लिए पर- 
लोक में श्रेयस्कर नहीं हो सकती-परल्ोक में कल्याणकारिणी 


नहीं होगी ! 


इस प्रकार सारथी की कद्दी हुई बात का भगवान ने भी 
समर्थन कर दिया और अपने ऊपर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ले 
लिया। उन्होंने 'मेरी लीक तेरे जावे! इस कद्दाषत फो परिताथ 
नहीं किया, अर्थात्‌ दूसरों के सिर उत्तरदायित्व थोपने का प्रय् 
नहीं किया । साफ कह दिया--यह मेरे लिए हितकर नहीं है। 
उन्होंने यह नहीं कहा कि इसका पाप जो मारेगा उसी के सिर 
होगा । मुझे पाप क्यों लगेगा ? उन्होंने 'सोघे! का आश्रय 
नहीं लिया ? भगवान कद्द सकते थे इन जीवों की दिंसा के पाप 
का भागी मैं कैसे दो सकता हूँ. ? मैं अपनी ओर से तो यह भी 
फह दूँगा कि हिंसा मत करो | इतने पर भी यदि कोई नहीं 
मानेंगा तो वही पाप का भागी होगा ! लेकिन भगवान ने ऐसा 
कहकर समम्या को टालना उचित नहीं सममा | उन्दीने कहा-“ 
यह हिंसा मेरे लिए परलोक में कल्याणकारिणी नहीं हो सकती । 


सगवान का यह कपन कितना अर्थधृचक हैं. इस कथन 
किक है 
में बड़ा ही गस्मीर श्राशय्र छिपा है । 


भगवान्‌ को पवाह तो करना नहीं था, फिर भी बरात 
सजाकर भानों यही दिखाने के लिए शआ्राये थे। उस से 


आत्मीय रुप में महण करते हैं और उनके पाप को अपना ही पाप 

उसका परिहार फरंने के लिए भहान्‌ त्याग करते हे । पूर्ण 
रेणा का यह साकार स्वरूप भगवान्‌ अरिपनेमि के जीवन में 
पक्ष दिखाई देता । पास्तव में नेमिनाथ भगवान के द्वारा 
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मेरे पास एक सन्त थे | जब वह ग्रहस्थावस्था में थे तो 
उनके लड़के ने चोरी कर क्षी । उन्होंने सोचा--यह क्ड़का सजा 
पाएगा । अतएव उन्होंने वह चोरी अपने ही सिर पर ले ली श्रौर 
लड़के को बचा दिया । उन्हें सजा भी भोगनी पड़ी | सला भोगने 
के बाद दीक्षा धारण की । इससे आप सममम सकते हैं कि बाप 
को बेटे पर कितनी करुणा होती है! भगवान की करुणा तो 
व्यापक और पूर्ण रूप से निस्वार्थ थी । उस समय यादों में जो 
हिंसा और अनीति चल रही थी वह भगवान्‌ को असष्य हुई-। 
उस समय विवाह-शादी आदि के अवसर पर जीवों की-दिंसा की 
जाती थी | उन सब की करुणा से प्रेरित द्वोकर भगवान्‌ ने उन 
जीवों की दिसा को अपने सिर लेकर कद्दा--यह्द हिंसा मेरे लिए 
श्रेयस्कर नहीं हो सकती । 


भगवान्‌ इतना कह कर ही नहीं रुके । उन्होंने सारथी को 
रथ लोटा लेने का आदेश भी दे दिया | सोचा--विवाद्द करना 
उचित नहीं है। मेरे इस त्याग से जगत्‌ को बोध मिलेगा । 


भगवान्‌ विना विवाह किये द्वी लौट गये। भगवान्‌ के 

लौट जाने पर राजीमती का क्या कत्तंग्य था ? राजीमती के विषय 
में अनेक कवियों ने कविताएँ रची हैं। किसी ने भावपूर्ण रचना 
की है तो किसी ने इधर-उधर से सामग्री जुटा कर कविता की 
है । 'निमिनिमौण? और 'नेमिदूतः आदि' काव्य भी लिखे गये हैं। 
फिसी ने कुछ भी लिखा हो, पर यह्द तो स्पष्ट है कि राजीमती को 
इच्छा विवाह करने की थी। भगवान्‌ के लौट जाने से उसकी 
इच्छा पूरी नहीं हो सकी | इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आना 
स्वाभाविक था | फिर भी राजीसती ने भगवान्‌ पर क्रोध नहीं 
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किया | इसका क्या कारण था ? यही कि राजीमती का भगवान्‌ 
के प्रति गम्भीर और सात्विक ग्रेम था । 


राग ओर स्नेह अलग-अलग हैं। प्रेम का मार्ग ही 
निरात्षा है। प्रेमी को अपने प्रेमपात्र पर क्रोध नहीं आता | उसे 
अपने प्रेसपात्र का दोष दिखाई नहीं देता । प्रेम प्रथम तो विरदद 
फो सहन ही नहीं कर सकता, अगर सहन करता है तो बिरह मे 
वह और अधिक बढ़ जाता है। प्रेमी बिरह में भी अपने प्रेमास्पद, 
के ठुगुणों का रोना नहीं रोता | इसके लिए कवियों ने अनेक 
उदाहरण दिये हैं। एक कवि ने कहा है-- 
न्‍ एक मछली जल माददे भमे छे, 
ते जल माही रेचु गमे छे , 
कोई पापीए बाहर काढी , 
- मुई तबफडी अंग पदाडी , 
, श्राण जावे जलने समरवु , 
एम प्रभु चरणे चित धरवु , 
जल में मछली प्रेम से रहती है । वह जब जल में रहती है 
तो खान-पान आदि सभी क्रियाएँ करती है। लेकिन जब 
जल सूख जाता है या कोई पापी उसे जल से बाहर निकाल 
देता है तब बह फड़फडाने लगती है। वह प्राण जाने के अंतिम 
समय तक जल को द्वी स्मरण करती रहती है। मछली यह बात 
किससे सीख कर आई है ? भक्तों ने परमात्मा से प्रेम करता 
मछली से सीखा है या मछली ने भक्तों से, जल से प्रेम करना 
सीखा है १ 


जिस प्रकार जल ,से बाहर निकाल दी जाने पर मछली 
तड़फड़ाने लगती है, उसी प्रकार सगवान्‌ के जाने पर राजीमती 
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भी तड़फड़ाने लगी। लेकिन उसने भगवान को दोष नहीं दिया / 
पीछे के कवियों ने राजीमती के विषय में अनेक कविताएँ लिखी 
हैँ पर जिन्होंने राजीमती के प्रेस की इस विशेषता को अपनी 
कविता में से निकाल दिया, वे पूर्ण कवि नहीं है। राजीमती ते 
भगवान्‌ के चले जाने पर यही कहां था कि भगवान्‌ ने मेरा 
परित्याग कर दिया है, अतः अन्न मुझे अपने प्रेम की परीक्षा 
देनी चाहिए। राजीमती ने इसके सिवाय भगवान्‌ के ओर फोई 
दुरगंण नहीं कहे ! बिरह में प्रेमी को व्यथा तो होती है, फिर भी 
बह अपने प्रेमारपद्‌ का दोष नहीं देखता | 


आज मगवान्‌ आपके सामने हैं या लहीं ? भगवान हैं 
तो सही, लेकिन जिस तरद्द वे राजीमती को छोड़ गये थे उसी 
तरह आपको छोड़ गये हैं। अथोत्‌ आज भगवान से आपका 
विरह है। उस विरह में ही राजीमती ने म्रगवान्‌ का सच्चा 
स्वरूप समझ पाया था, इसी तरह आप भी विरह में भगवान्‌ 
के सच्चे स्वरूप को पहचानों। तभी आपका भगवान के प्रति 
सच्चा भेम कद्दा जायगा । 


कोई सी शक्ति किसी पर जबदं॑स्ती प्रेम उत्पन्न नहीं कर 
सकती । किसी ने ठीक ही कद्दा है-- ह 
प्रेम न वाडी नीपजे, प्रेम न हाट विकाय । 


राजा प्रजा जिको रुचे, शीश देय से जाय । 


प्रेम किसी बाग-बगीचे में पेदा नहीं होता श्रीर न बाजार 
में बिकता है । प्रेस जिसे रुचेगा वह अपना सिर देकर ले जायगा। 
« अमर का मूल्य सिर है) 
हे, 
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प्रेम की परीक्षा विरह में होती है। प्रेमी के हृदय में विरह 
फी आग तो लगती है, फिर भी वह अपने प्रेमपात्र के अचगुण 
नहीं देखता। सगभी अवस्था में सीता को राम ने वन में भेज 
दिया था | उस समय सीता को राम क्या बुरे लगे थे ? स्लियाँ 
लप्त तो आज भी फरती हैं लेकिन उनसे पूछा कि कभी पति से 
सच्ची क्षणन भी लगी है ? सद्दी लगन तो विरले को ही लगती है। 
बन में भेज देने पर भी सीता को राम से कोई शिकायत नहीं थी। 
आप भी परमात्मा से इसी प्रकार प्रेम करें तो समझता कि 
अगपका प्रेस सच्चा है । 


[ग] 


समुद्विजय-सत श्रोनिमीश्रर, 
जादव-कल नो टीको । 


परमात्मा की स्तुति करना नित्य-कर्म है| जीवन के लिए 
भोजन फी तरह यह अनिचाय कार्य होता चाहधिए। आज भग- 
धान्‌ श्ररिष्टनेमि की प्राथेना की गई है। अब यह देखना है कि 
इस प्रार्थना से आत्मा को किन-किन वस्तुओं की प्राप्ति होती है । 


मित्रो ! इश्वर-प्राथना के आजकल अनेक उपाय देखे जाते 
हैं। जेनधम ने एक साधन यह बतल्ताया है कि व्यक्त के बिना 
अव्यक्त समझ से नहीं आता। हमारे और आपके शरीर में 
असंख्य जीव भरे हैं, परन्तु वे जीघ इतने सुद्म है कि दृष्टि में नहीं 
शाते | अत्तएव यह निष्कर्ष निकलता है कि हम स्थूल को ही पह- 
चान सकते हैं अर्थात्‌ स्थृूल शरीर के द्वारा ही जीव को जानते हैं। 
पिना शरीर के अथवा अत्यन्त सूच्रम शरीर वाले को जानना 
क्ानियों का दी फास है। मगर वह सुक्म्मता जब स्थुल्न रूप में 
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आती है तब सब की समम में आ जाती है। इसी कार्रण ह्सि 
के भी स्थूल और सूक्ष्म भेद किये गये हैं | स्थुलन- हिंसा वह्दी कह. 
लाती है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे | पानी में असंख्यात जीव है, 
किन्तु पानी पीने वाले को कोई हत्यारा या हिंसक नहीं कहता | 
वही मनुष्य यदि कीड़ी को मारता है तो उससे कहा जाता है” 
क्यो हिंसा करता है? इसका कारण यही है कि स्थूल को सम- 
भने में कठिनता नहीं होती । ह ' 

आज कई पुर्कें ऐसी लिखी जाती हैं. कि जिनसे जन- 
साधारण को कुछ समम में नहीं आता | कई स्व॒ुतियाँ भी ऐसी 
हैं जिन्हें केवल विशेष ज्ञानी ही समक सकते हैं। ऐसी चीजें भले 
उत्तम कोटि की हों मगर सर्वसाधारण के काम की नहीं हें 
इसीलिए यहाँ तीथथक्वर भगवान, की प्रार्थना इस रूप से की गई 
है कि इस प्रार्थना को सभी समझ सके , और उसके आधार से 


| 


अ्राप्मिक विचार भी कर सके। मैंने अभी कहा है-- 


समुदविजय सुत श्रीनेमीश्वर, 
जादवकूल नो - टीकी ॥ 
” रतनकुख धघारिणी शिवा दे, 
तेदनी नन्‍्दवन नीकी । 


इस प्रकार जल्दी द्वी समझ में आ जायगा। यह मगवात 
के स्थृज् रूप की प्रार्थना है। मगर इस श्राथना में स्थूत्न रू 
दिखाकर अनन्त परसात्मा का दशेन कराया गया है। मगवाल, 
ने स्थूल शरीर में रहकर ऐसा काम कर दिखाया है कि जिस 
साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। 
चे 


नेमिनाथ भगवान्‌ जानते थे कि विवाह की तयारी मे 
आरम्भ दी आरस्स हो रहा है । जल का.व्यय, व्वयत की तैयारी 


| नं 


रू है 
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ओऔर चलने फिरने आदि में कितनी हिंसा हुईं होगी ? क्या भग- 
घान को उस हिंसा का परिज्ञान नहीं था ? क्या हम लोगों की 
अपेक्ता भी भगवान्‌ को कम ज्ञान था ) मगर उनके निराले तत्त्व 
को ज्ञानी ही जान सकता है। 


हम लोग स्वयं ज्ञासी नहीं हैं। हम उन्हीं के सममाने से 

थोड़ा बंहुत सममे हैं । फिर यह जानते हुए कि मुझे विवाद्द नहीं 

करना है, बरात तैयार की; यह दोष किसके सिर थोपना चाहिए 

कंदाचित्‌ यह कहा जाय कि कृष्णजी ने बरात सजाई थी और 

नेमिनाथ उन्हीं के परणाये परण रहे थे तो फिर क्ृष्णजी की 

बात उन्हें अन्त तक साननी चाहिए थी | ऐसा न करके थे तोरण 
से क्यों ज्ौट आये ९ 


मित्रो ! भगवान्‌ नेमिनाथ का बरात को सजाने में यही 

'उद्देश्य था कि यादवों में जो दविंसा घुस रद्दी है उसे हटाया जाना 

चाहिए और मांसाहार का विरोध करना चाहिए | इस हिंसा को 

दूर करने के लिए ही भगवान्‌ ने अपनी अनोखी और प्रभाव- 

शालिनी पद्धति से आदर्श उपस्थित करने का विचार किया। 

' इसके अतिरिक्त बरात सजाने का श्रगर और कोई कारण हो तो 
उसे सुनने के लिए हम तैयार हैं। 


जो नेमिनाथ सगवान्‌ गे की बात जानते थे, उन्हें क्या 
यह पता नहीं था कि उन्हें विवाह नहीं करना है ? कदाचित्‌ यह 
कद्दा जाय कि उन्हे पता तो था किन्तु सबका सनोरथ पूरा करने 
के लिए वे विवाह करने को तैयार हो गये | तो सब का सनोरथ 
'सव पूरा द्योता जब वे विवाह कर लेते | विवाह किये बिना ही 
लौट आने से सब का मनोरथ केसे पूरा हो गया ? भाइयों ! भग- 
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बान्‌ का आशय आदर्श उपस्थित फरके स्वयं महान्‌ त्याग करके 
हिंसा को बन्द करना था। यद्यपि द्विंसा तो बरात की तैयारी 
करते समय और स्नान करते समय भी हुई थी, किन्तु उस सम | 
उन्होंने विचाह करना अस्वीकार नहीं किया | इसका कारण यही 
था कि स्नान आदि में हुई दविंसा सूक्ष्म हिंसा थी। भगवान्‌ ने 
सुक्रम हिंसा का विरोध करने के लिए लोगों को पानी पीने से नहीं 
रोका, किन्तु स्थूल हिंसा का-पशु-पक्षियों के बंध कॉ- 
विचाह करना अस्थीकार करके विरोध किया । इससे क्या 
परिणाम निकल्नता है ? वास्तव में सूच्म हिंसा को लेकर 
स्थूल को न समझना अज्ञान है । 


कहा जा सकता है कि दिंसा बन्द करने के लिए उन्होंते 
आज्ञा क्यों न जारी कर दी या करा दी १ इसके किए बरात 
सजाने की क्या आवश्यकता थी ? इस भ्रश्न का उत्तर यह है कि 
तीर्थंकर हुक्म देकर कर्तव्य नहीं कराते, किन्तु स्वयं करके दिख- 
लाते हैं। ऐसा करने से सारा संसार स्वयं उस ओर अआा 
हो जाता है ? अगर ऐसा न हो तो तीर्थंकर और राजा में अन्दर 
क्या रहे ? आदेश देकर करवाया हुआा कार्य स्वेच्छा प्रेरित नहीं 
होता और इसलिए हार्दिक नहीं होता । हार्दिक नहीं होता 


इसलिए उसका पालन कराने के लिए राजा को फौज ओर पुलिस 
की जमात खड़ी करनी पड़ती है| सगर तीर्थंकर का भार इससे 
सर्वथा भिन्न होता है। तीर्थंकर का विधान बलात्कार नही 
लादा जाता। अतएव बह स्वेच्छा-:स्तरीकत और दार्दिक दोता 
है। उसे पलवाने के लिए फौज या पुलिस की खा नहीं 
रहती । उसमें इतनी गद्दराई होती है. कि साधक अपने प्रा 
आहुति ठेकर भी उस विधान से संचमात्र विचलित नहीं होते | 
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ऊंष्णजी'के साथ क्या नौकर-चाकर नहीं थे कि उन्होंने 
स्वयं ईंटें उठाई? वह हुक्म देते तो क्या ईरटे नहीं उठ सकती थीं ! 
मगर ऐसा करने से अशक्त जनों की सेवा-सहायत्ता करने का 
जो भव्य श्रौर चिरंतन आदर्श उपस्थित हुआ, वह कदापिन 
होता । स्वय ईंटें उठाकर कृष्णजी ने ससार पर अदूभुत प्रभाव 
डाला है। यद्द बात दूसरी है कि अनुकम्पा से हेष होने के कारण 
श्न चार्तो का वास्तविक रहस्य छिपाकर उल्टा ही श्रथ ज्ञगाया 
जाय ! 


आज शभ्रावक साधु के और साधु श्राबक के कामों का 
उत्तरदायित्व अपने सिर ओढ़ने का दम मरते हैं। इसी कारण 
धर्म की अवनति हो रही है । साधु की सूक्ष्म अहिंसा को श्रावक 
अपने ऊपर लेते हैं। मगर नेसिनाथ भगवान्‌ ने श्रादर्श उप- 
स्थित किया है कि श्रावक को किस अहिंसा का पालन करना चाहिए। 

प्रभो | यह अह्भुपम त्याग और अनूठा कार्य आप दी कर 
सकते थे | मन का दसन फरना, विवाह न करने के निश्चय को 
किसी के भी दघाव से न बदलना और लगातार नौ भवों के 
स्नेहमय संबंध को तोड़ देना तीथंइुर की लोकोत्तर शक्ति के बिना 

केसे संभव द्ो सकता है ? 


भगवान्‌ ने विचाह का त्याग करके यह प्रकट किया कि 
मुझे इन जीवों की अपेक्षा राजीमती पर अधिक प्रेस नहीं है । 
उन जीबों को बन्‍्धन्मुक्त कर देने पए भगवान्‌ ने सारथी को 
परस्कार दिया था। उनका तात्पय यद्द था कि यह गरीब प्राणी 
भशक्‍त है और मनुष्य से दया की अपेक्षा रखते हैं । उन जीवों 
पर यादव लोग अपने आनन्द के लिए अत्याचार करते थे। 
भेगवान्‌ ने उन्हीं श्रवोध और सृक जीचों पर दया की थी ) 


रद 





डक 
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कई भाई कहते हैं कि मरते जीव को बचा लेना भोह का 
ही परिणाम है। जीव की रक्षा करने वाला मोही है, क्योंकि 
मरते हुए जीव पर राग हुए विना उसे बचाया नहीं जा सकता | 
उनकी इस अ्रमपूर् मान्यता के असुसार कहना होगा कि भग- 
वान्‌ नेसिताथ को अगर वाड़े मे बंद जीवों पर.राग उत्पन्न इंच्ा 
था। अगर यह सच हो तो स्नान करते समय एकेन्द्रिय जीवों पर" 
राग क्‍यों नहीं हुआ था ? बास्तव में भगवान्‌ के चित्त में उन 
जीचों के प्रति न मोह था ओर न राग था, सिफ़़ दया की पवित्र 
भावना थी। जिन्हे पिछले नौ भवों से सगाई सम्बन्ध रखने 
वाली राजीसती पर भी मोद्द नहीं हुआ, उन्हें वाड़े में बन्द 
अपरिचित पशु-पक्षियों पर कैसे मोह हो सकता है ! मगर अ्रत्यन्त 
खेद है कि हमारे कितने ही भाई ' भगवान्‌ की इस विशुद्ध अनुः 
कम्पा में भी मोह और राग की कल्पना करते हैं और जीवरक्षा 
में पाप वतलाते हैं । ल 

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है--में कलकत्ता 
में कालीजी के दर्शन को गया था। वहाँ खून के घमासान का 
दृश्य देख कर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं सममता हूँ कि 


- बकरे का प्राण मनुष्य के प्राण से कम नही है । इसके सिंवाय 


बह श्रबोल है, अत- मनुष्य से विशेष दया का पात्र है। यदि 
काली कहे तो इसके सामने में अपनी गदंन कर दूं । 

' ऋद्विए, गांधीजी को भी बकरे पर राग द्वो गया ? मित्रो ! 
करुणा भाव को लुप्त कर देना धर्म की आत्मा को निरदेयतापूर्वक 
हनन कर देना है। इससे अधिक भयक्ुर और कोई कार्य नहीं 
ही सकता | ' 

,... इस थत्री प्रान्त में लोगो के पास लाखों का धन है। फिर 
भी उनके सामने से वध के लिए. पशु ले जाया जाय तो उनके 
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हृदय में वैसी दया उत्पन्न नहीं होती जेसी साधारण तथा अन्य 
प्रान्तवासियों के हृदय में होती है। कोई-कोई तो खुद द्वी कसाई 
फो अपना पशु बेच देते हैं। यह कितनी निष्ठुरता है ? न जाने 
कैसा हृदय है जो दया से द्रवित नहीं दोता। जितनी कठोरता 
इस प्रान्त में है उनकी शायद ह्वी किसी दूसरे प्रान्त से हो। 
इसका फारण यही है कि यहाँ के लोगो के हृदय से दया निकाल 
दी गई है | और उसकी जगद्द नि्दंयता कूट-कूट कर भर दी गई 
है। इसलिए प्रायः लोग घुद भी दया नहीं करते और दूसरे को 
करते देखते हैं तो उसे पापी कहते हैं ! तेमिनाथ भगवान्‌ के 
समय में गाय या दूसरे उपयोगी पशु नहीं मारे जाते थे | परन्तु 
यादव लोग अपनो खुराक के लिए द्विरण आदि जीयों को निरु- 
पद्मोगी समझ कर सारते थे। वे सममते थे कि यद्द जीव जंगल 
में रहते हैं, किस काम आते हैं! भगवान्‌ नेमिनाथ ने राजीमती 


का त्याग करके ऐसे पशुश्रों पर भी दया दिखलाई थी | मित्रो ! 
श्राज जो पशु आपके रक्ष॒ुक हैं उच् पर भी आप दया नहीं दिखलाते ! 
श्रपका यह हृद्टाकट्टापत किसके प्रताप से है ! गायों का घी दूध 
खा-पीकर आप तगड़े हो रहे हैं. ओर जी रहे हैं ओर उन्हीं की 
करूणा को मोह कह कर धर्म और सभ्यता का घोर 
अपमान कर रहे हैं। शासत्र को शद्ष बना डालना 'कितना 
भयंकर काम है ? अपने आदर्श भगवान्‌ नेमिनाथ 
राजीमती का त्याग करके दीक्षा प्रहण फी तथा दया 
ओर दान का आदर्श उपस्थित किया। उन्होंने अपने कर्तव्य से 
यह मी प्रकट कर दिया है कि मनुष्य को किस दर्ज पर क्या 
करना चाहिए। उन्होंने दीक्षा के ऊँचे दर्ज का काम करके, उससे 
पहले के-उससे नीचे दर्ज के फत्तेव्य का अपमान नहीं किया ! 
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जरा बिचार कीजिए, इस चुरू शहर में सब जौहरी ही 
जौहरी बस जाएँ ओर अनाज, शाक-सब्जी आदि प्रतिदिन उप- 
योग में आने वाली वस्तुएँ उत्पन्न करने बाला या बेचने वाला 
कोई भी न हो तो कास चत्त सकता है ? 


हीं !? 


इसी प्रकार जैनधर्म में छोटे-चड़े सब काम बतलाये गये हैं। 
बड़े काम पूर्ण संयम का ग्रहण आदि हों तो अच्छा दी है, परन्तु 
उससे पहले की स्थिति में करुणा करने का निषेध तो नहीं करना 
चाहिए | 


विपत्ति से सताये हुए और भयभीत्त प्राणी पर थोड़ी-बहुत 
दया लाकर जेनशास्त्र की श्राज्ञा का पालन करो तो अच्छा दी 
है । इसके बजाय दया करने बाले को पापी कहकर .दया का 
निषेध करते द्वो, यह कहाँ तक ठीक है ? बन्धुओ ! अपने भविष्य 
का थोड़ा-वहुत विचार करो । जीवरक्षा का निषेध करके अपने 
भविष्य को दुःखमय मत बनाओ । करुणा इस जगत््‌ में एक देवी 
शुण है । उस पर कुठाराघात करना अपनी आत्मा पर ही 
कुठाराघात करना दै। भगवान नेमिनाथ के चरित्र से शिक्षा 
ग्रहण करो | इससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा और जगत्‌ 
को प्रकाश मिलेगा । 


८ 


>> ला ८ं27 
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[घ] 
श्री जिन मोहनगारो छे ! ै 


समुद्रविजय सुत श्रीनेमीश्वर | 


यह भगवान्‌ अरिप्टनेमि की प्रार्थना की गई है। सारा 
संसार एक मन होकर परमात्मा की जो प्रार्थना करता है, वही 
प्राथना मैंने अपने शब्दों में की है। प्राथना का विषय इतना 
व्यापक ओर सावजनिक है कि प्रार्थ्य महापुरुष का नाम चाहे 
कुछ भी हो और प्रार्थना के शब्द भी कुछ भी हों, उसकी मूल 


'षस्तु हा रूप से सभी की होती है। इस प्रा्थना में कहा 
गया है:-- 


'.  “श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे |! 


यहां पर यह आशंका की ज्ञा सकती है कि क्या भगवान्‌ 
मोंइलगारों हो सकता है ? जिसे जैन-घर्म बीतराग कहता है 
जो राग, हेष और पक्तपात से रहित है, उसे 'मोहनगारो? केसे 
कहा जा सकता है ९ जो परसात्मा स्वयं मोह से अतीत है, वह 
भोहनगारो! कैसा ? जिसे अमृतिक और निराकार माना जाता 
, पह किस प्रकार ओर किसे मोहित करता है ? इस आशंका 
पर सरल रीति से यहाँ प्रकाश डाला जाता है | 





लोक-मानस इतना संकीर्ण और अनुदार है कि उसने 
संसार के अन्यान्य सौतिक पदार्थों की तरह ईश्वर का भी वंट- 
वारा-सा कर रक्खा है। यही कारण है कि इशख्वर के नाम पर भी 
भाये दिन झगड़े होते रहते है। इसके अतिरिक्त इखर को सम- 
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भाने के लिए उपयुक्त वक्ता न होने से, ईश्वर के नाम से होने 
वाली शान्ति के बदले उल्टी अशान्ति द्ोती है--कलह फैलता 

। यह सब होते हुए भी वास्तव में ईश्वर का नाम शान्तिदाता 
है और इंश्वर 'मोहनगारो? है। 


वीतराग किस प्रकार किसी को मोहित कर सकता है, 
इस पश्न के उत्तर में सत्य यह है कि वीतराग भगवान्‌ ही मन- 
मोहन है। जिसमें वीतरागता नहीं है, वह मनमोहन या भोहन- 
गारो! भी नहीं है। उपयुक्त प्राथना बीतराग भगवान की ही है, 
किसी संसारी पुरुष की नहीं है । इस प्रार्थना में बीतराग को ही 
'मोहनगारो? बतलाया गया है। भगवान्‌ घीतराग 'मोहनगारोः 
किस प्रकार है, यह बात संसार की बातो पर दृष्टि डालने से साफ 
समझ सें आ जायगी । 


जिसका चित्त ईश्वर पर मोहित होकर संसार की और 
पस्तुओं से हृट जाएगा, जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना 
आराध्य भानेगा, जो परमात्म-प्राप्ति के लिए अपने सबस्व को 
हँसते-हँसते ठुकरा देगा, बह परमात्मा को ही मोहनगारे मानेगा | 
परसात्मा 'मोहनगारो? नहीं है तो भक्त जन किसके नाम पर 
संसार का घिपुत्न वैभव त्याग देते हैं? अगर ईश्वर में आकर्पण 
नहोतातो बड़े-बढ़े चक्रवर्ती और सम्राट्‌ उसके लिए पनकी 
खाक क्यों छानते फिरते ? अगर मगवान्‌ किसी का मन नहीं 
मोहते तो प्रहाद को किसने पागल बना रक्‍्खा था ? और 
सीरां ने किस मतलब से कहा था--'मेरे तो गिरधर गोपाल 
दूसरों न कोई ।? 


"परमात्मा स्वयं कहने नहीं आता कि मैं 'मोहनगारो हूँ! 
मगर लोग ही कहते हैं. 'श्रीजिन मोहनगारो -छे ।” परमात्मों को 


ब् 
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'मोहनगारो? मानने वाला भक्त कैसा दौना चाहिए, यद्द जानने 
फे लिए सांसारिक बातों पर दृष्टिपात करना होगा । 


१4३3 


. जो पुरुष संसार के सब पदार्थों में से केवल घन को 
'मोहनगारो? मानता है, उसके सामने दूसरी तरह की चाह्दे लाखों 
'बाते की जाएँ, लेकिन घह धन के सिवाय और किसी भी बात 
पर नहीं रोमेगा | उसे घन ही धन्त दिखाई देगा । वह सोने में ही 
, सब करासात सानेगा । कट्देगा-- । 


पर्दे गुणा: काथनमाश्रथन्ति ।! 


संसार के समस्त सुखों का एक मात्र साधन और विश्व 
में एकमात्र सारभूत वस्तु धन है, घन ही परत्रह्म है, घन ही घर्म 
है, धन ही लोक-परलोक है, ऐसा सममने वाल्ला पुरुष,घन को 
ही 'मोहनगारोः सासेगा। ऐसा आदमी ईश्वर को मोहनगारो 
नहीं मान सकता। वह इंश्वर की तरफ ,माँक कर भी नहीं 
देखेगा। फदाचित्‌ किसी की प्रेरणा से प्रार्थना करेगा भी तो 
कंचन के लिए करेगा । बह घन-लाभ को दी इश्यर की सघाई 
फी कसौटी बना लेगा । 


'. कंचन ओर कामिनी संसार की दो महद्दाशक्तियों हैं। कई 
लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए कंचन तो इतना मोहनगारा? नदी 
है, किन्तु कामिनी ही उन्हे गुण-निधान सुख-निधान और आनन्द- 
निधान जान पड़ती है। कनक ओर कामिनी में दी संसार की 
समस्त शक्तियों का समावेश हो जाता है । 


इन शक्तियों से जिनका अन्तःकरण अभिभूत हो गया है 
जिसके हृदय पर इन्होंने आधिपत्य जमा लिया है, वह ईश्वर 
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की तरफ नहीं झॉकेगा | अगर माँकेगा भी तो इसलिए कि इेश्वर 
ससे कामिनी दे | कदाचित्‌ कामिनी मिल्न जाय तो वह ईश्वर से 
दुश्न आदि परिवार की याचना करेगा। पुत्र-पौत्र मित्र जाने पर 
यह सांसारिफ मान-सन्मान के लिए ईश्वर को नमस्कार फरेगा। 
मगर जो मनुष्य कंचन और कामिनी आदि के लिए इश्वर की 
उपासना करेगा घद्द उनमें से किसी की कमी होते ही ईश्वर से 
घिम्रुख दो लायगा और कह्ेगा--दैश्वर है कोन ! अपना उद्योग 
करना चाहिए, बह्दी काम आता है। ऐसे लोग इखर के भक्त 
नहीं हो सकते | इनके आगे ईश्वर की बोत्त करना भी निरथेकः 
सा हो जाता है | 
जैसे धत को मोहनगारा सानने बाला घत के सिवाय 
घर किसी में भलाई नहीं देखता, उसी प्रकार इश्वर को मोहन: 
गारा मानने वाले मनुष्य ईश्वरके सिवाय और किसी में भलाई 
नहीं देखते । वे लोग ईश्वर को ही मोहनगारा मानते हैं और इंश्वर 
को ही अपना उपास्य समभते हैं । 
जल में रहने घाली मछली खाती भी है, पीती भी है, 
विषय भोग भी करती है, मगर करती है. सब्र कुछ जल में रह 
कर ही । जल से अलग करके उसे मखमल के विछोने पर रल 
दिया जाय और बंढ़िया भोजन खिलाया जाय, तो षद्द न भोजन 
खाएगी, न मखमल्त के मुलायम सपरश का आनन्द ही अनुभा 
करेगी | उसका ध्यान तो जल्न में ही लगा रहेगा। परमात्मा के 
प्रति भक्तों की भाषना भी ऐसी ही द्वोती है।. भक्त चाहे गृदृस्थ 
हो या साधु, पानी के त्रिना मछली की तरदद परमात्मा के भ्यान 
के विंना-सुख अमुभव नहीं करता । उसका खावा-पीना थादि 
सारा ही व्यवद्दार परमात्मा के ध्यान के साथ द्वी होगा। पर- 
मात्मा के ध्यान के विना कोई मी घास उसे अच्छी नहीं लगेगी | 


आयकर न 


प्रायनाअबीध ] पल म+लशिनिशिल बम 


प्रश्न हो सकता है--परमात्मा के भक्त, परमात्मा को 
भोहनगारो? मानकर उसके ध्यान में आनन्द मानते हैं, लेकिन 
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हा जा सकता है कि यह उनका भ्रम नहीं है ? क्या यह 


. सम्भव नहींहै कि वे भ्रम के कारण ही परमात्मा का भजन 


करते हैं ! परमात्मा में ऐसा क्या आकर्षण है--कौन सी मोहक- 
शक्ति है कि भक्त-जन परमात्मा के ध्यान बिना, जल के बिना 
भछली की तरह विकत्न रहते हैं ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
जल में क्या आनन्द आता है, यह धात ठो मछली 

ही जानती है, उसी से पू्दो । दूसरा कोई क्या जान सकता ह्दे ! 
इसी प्रकार जिन्हें परमात्मा से उत्कद प्रेम है, वही बतला सकते 
भस्भात्मा में क्या आकर्षण है, कैसा सौन्दय है और कैसी 
समोइकशक्ति है ! क्यों उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं' 

'इता | उन्तके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनि फूटती रहती है-- 


श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारों छे |! 


इस भ्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है। परमात्मा 

फो तेभी ध्यान में लिया जा सकता है, जब उसे कंचन-का मिनी 

अलिप्त रक्‍्ज़ा जाए। जिसमें कामना-वासना नहीं है, बह्दी 

भोइनगारो होता है । जो कामना-बासना से लिप्त है घह्‌ 

पीतराग नहीं है और जो पीतराग नहीं है बह मोहनगारों भी 
नहीं हो सकता। 


त्याग सब आत्माश्रों को स्वभाव से ही प्रिय है। एक 
गधु को देखकर दी हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप 
भोतागण) यहाँ घन के लिए नहीं आये हैं। यहाँ मेरे पास आने 
* भतलब/ दूसरा ही है | वह क्या है ? त्याग के प्रति भक्ति। जब 
भाप के थोड़े-से त्याग को देखकर ही उसके श्रति प्रीति भौर 
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भक्ति की उत्पत्ति होती है, तो जो सगवान्‌ पूर्ण बीतराग हैं, उनके 
ध्यान से कितना आनन्द आता होगा ? कदचित्‌ यहाँ आ्राकर 
व्याख्यान सुनने वालों पर एक-एक पेसा टेक्स लगा दिया जाय, 
तो क्या आप लोग आएँगे ? टेक्स लगा देने पर आप कहेंगे-- 
इन साधुओं फो भी हम ग्रृहस्थों के समान ही पेसों की चाद्ट लगी 
है ओर जहाँ पेसों की चाह है वहाँ परमात्मा केसे हो सकता है ! 
क्योंकि परमात्मा तो वीतराग है । 

व्याख्यान सुनने के लिए आने वालों पर पैसे का टेक्स 
नत्गाकर छटाँक-छटाँक भर मिठाई लेकर आने का नियम लागू 
कर दिया जाय तो खुशामद के लिद्दाप्न से मिठाई लेकर थाने की 
बाठ दूसरी है, जेकिन वीतरागता फी भाषमा से आप न आएंगे 
झौर कहंगे--इन साधुओं को भी रस-मोग की आवश्यकता है? 
सारांश यह कि आप यहाँ त्याग देखकर दी आये हैं। इस प्रकार 
क्रमभग सभी आत्माओं को त्याग प्रिय है। फिर यह त्माग- 
भावना क्यों दवी हुई है ? इस प्रश्न का उत्तर यद्द होगा कि 
आत्मा कंचन और कामिनी के मोह में फंसा हुआ है। भात्मा 
रात-दिन सांसारिक वासनाओं में क्षमा रहता है, इसी कारण 
उसकी त्याग-भावना दबवी हुई है | संसार-वासना के वशवर्टी होने 
फे कारण कई लोग, घर्म-सेवन भी बासनाओं की पूर्ति के उद्देश्य 
से ही करते हैं। कनक और कामिनी के भोग में सुविधा और 
वृद्धि होने के लिए दी वह घमं का आचारण फरते हैं। ऐसे लोगों 
का अन्तःकरण वासना की कालिमा से इतना मलिन हो गया 
है कि परमात्मा का मन-मोहन रूप उस पर प्रतिविम्बित नहीं 
हो सकता । 

यद्यपि मुझ में वह उत्कृष्ट योंग-शक्ति नहीं है कि मैं 
_ श्ापका ध्यान संसार फी ओर से हृटाकर ईश्वर में लगा दूं , 
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लेकिन बड़े-बड़े सिद्ध मद्दात्माओं ने शाक्षों में जो . कुछ कहा है, 
मुझे उसमें बहुत कुछ शक्ति दिखाई देती है ओर इसी कारण 
वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। आप उन महात्माओं के 
अनुभवपूर्ण कथन की ओर ध्यान लगाइए | फिर सम्भव है कि 
आपका ध्यान संसार की ओर से दृटकर परमात्मा की ओर 
जग जाए । | 


४० | [ जवादर किरणाक्सो 


२३-श्री पाश्वीजिन-स्तवन द 
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“आश्वसेन” नृप कुल तिलो रे, “वामा दे” तो नन्‍्द। 
चिंतामणि। चित्त में बसे रे, दूर टले दुःख इन्द्र ॥। 
जीव रे तू पाश्वे जिनेश्वर बन्द ॥ ठेर १ ॥ 


जड़ चेतन मिश्रित पणे रे, करम सुभासुंभ भाव । 
ते विश्तम जय कल्पना रे, आतम अनुभव न्याय ॥ ३ ॥ 


वहमी भय माने जथा रे, सुने घर वैताल । 
त्यूँ मुरख आतम्त बिधे रे, मान्यो जग,भ्रम जाल।॥ रे ॥ 


सर्प झन्पारे रासड़ी रे, झतरी सीप ममार ६ 
भुयतृष्णा अंबू मृषा रे, त्यूँ आतम में संसार ॥ ४॥ 


अप्नि विपे ज्यूँ मणि नहीं रे, मणि में पझप्मि न होय । 
सपने की सम्पत्ति नहीं, ज्यूँ आतम में जग जोय ॥ ४ |: 


बांस पुत्र जनसे नहीं रे, सींग शशे सिर नाय । 
कसुम न लागे व्योम में रे, तँ जग आतम माँय ॥ ६ ॥ 


अपर अजोनी भ्रात्मा रे, दे निश्वे तिल काल । 
धदेनयचन्द” अनुभव थकी रे, तू निज रूप सम्दाल ॥ ७॥ 


रा 
पल 
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श्री पाश्वनाथ 
[क] 


येह भगवान्‌ पाश्वनाथ की प्रार्थना है। इस प्रार्थना की 

' कड़ियाँ सरल हैं और इसके भाव स्पष्ट हैं। लेकित मनन करने 

पर इसमें गंभीर बातें दिखाई देती हैं। यह तो आप जानते हैं 

कि सादी बातों में भी गंभीर भाव छिपे रहते हैं। इस प्रार्थना में 
भी एक गंभीर बात की सूचना की गई है। 


'. फहाजा सफता है कि जब आत्मा का ही बोध करने 
को आवश्यकता है तो भगवान्‌ पाश्वनाथ की शरण में जाने से 
क्या लाभ है ? इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजनों का कहना है 
कि भाँबों में ज्योति होने पर भी सूथ की शरण लेनी ही पंड़ती 
। अगर सूर्य की या किसी दूसरे प्रकाश की शरण न ही जाय 
तो आ्राँखों में ज्योति होने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता । आँखों 
में ज्योति होने पर सी सूर्य की शरण में जाना पड़ता है, इसका 
फारण यह है कि आँखों में अपूर्णता है। आँखों की श्पूर्णता के 
कारण सूर्य की सहायता लिये बिना काम नहीं चलता ! इसी 
तरह आत्मा भी अपूर है। आत्मा में अभी ऐसी शक्ति नहीं है 
कि घइ स्वतन्त्र रूप से अपना बोंध कर सके। अतएवं जिस 
त्तरह आंखों की अपूर्णता के कारण सूर्य का आश्रय लिया जाता 
» उसी प्रकार आत्मा में अपूर्णता होने के कारण परमात्मा 
की सहायता ली जाती है। स्तुतिकार कहते हैं--- 
पर्यातिशायिम्दिमाइसि सुनीन्द्र ! लोके । 

अथोत--हे मुनियों के नाथ ! आपकी मधििसा सूे से 

' भी बढ़कर है । कि 00% 


ञत 


बे 


“३४२ ] [ जंवादर्र किरणापली 


इस प्रकार अनन्त सुर्यों से भी बढ़कर जो भगवान्‌ पार्वे- 
नाथ हैं, उन्तकी सद्दायता आत्मा के उत्कर्ष के लिए अपेक्षित है । 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ की शरण में गये बिना आत्मा का बोध नहीं 
दो सकता । जो अपनी इस वास्तविक कमजोरी को जानता हीगा 
ओर अपनी कमजोरी से डरा होगा, वह पाश्वेनाथ की शरण में 
गये विना नहीं रहेगा । पु ह 


कोई कह सकता है--जब आत्मा का उंत्कर्ष करने के 
लिए भगवान्‌ पाश्यनाथ की शरण सें जाने की श्रोवश्यकता 


- अनिवाय है और शरण में गये घिना फाम वल ही नहीं सकता, 
, तब फिर पार्व॑नाथ की ही शरण में जाना चाहिए । ऐसी स्थिति 


में आत्मा को प्राप्त फरने के लिए प्रयत्न फरने फी क्‍या 
आवश्यकता है 5 2 
।._ इस प्रश्न का साधारण उत्तर यह है कि अंधे के लिए लाखों 
सूर्य भी किस काम के ? सूर्य से वह्दी व्यक्ति लाभ उठा सकता 
जो स्वयं आंख पाला है। सूर्य का प्रकाश फ़रै्ञा होने पर भी 
अगर कोई अप्ती आंख मेँद रखता है तो पद सूये 
लाभ नहीं छठा सकता | इस प्रकार भगवान्‌ की शरण जाने पर 
सी आत्मवोध फी आवश्यकता है| जो अपनी आत्मा का उत्क्ष 
साधना चाहता है उसे आत्मत्रोध भी प्राप्त करना होगा कौर 


- ईश्वर की शरण भी लेनी होगी । आत्मदृष्टि के विना भगवान्‌ की 


शरण में जाना अन्धे का सूर्य की शरण में जाने के समाने है । 
अतणव भगवान्‌ की शरण गहने के साथ-साथ आत्मबोध प्राप्त 
करना भी आवश्यक है। 


४ झट पूर्वकृंत कर्मों का छुछ 'क्षयोपशम होने से ही दम लोग 


है. 


मगवान पाश्यनांथ के समीप हुए हैं। भगवान पारवेनाथ की 
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शाक्ष में पुरुषादानी पाश्वनाथः कद्टा है। इस प्रकार जगत्‌ में 
८ रे जे मं ९ कर 

उनकी बड़ी ख्याति है । बल्कि वहुत ज्ञोग तो जनधस को पाश्व- 
नाथ का दी घर्म सममते है । वे जैनधर के अनुयायियों को पाश्वे- 
नाथ का चेल्ा कहते हैं। अगर हम भगवान्‌ पाश्वेत्ाथ का चेला 
कहलाने में अपना गौरव सममते हैं तों हमे विचार करना चाहिए 
कि उन्होंने अपने जीवन सें ऐसा कौन-सा कत्तठ्य किया था, 
जिसके कारण उनकी इतनी ख्याति हुई? और हम लोग जब 
उनके चेले हैं तो हमें क्या करना चाहिए ? भगवान्‌ ने अपनी 
ख्याति फेलाने के लिए न किमी की शुल्लामी की थी और न 
किसी को यह प्रेरणा ही की थी कि तुम हमारी प्रशंसा करो | 
ऐसा करने से ख्याति फैक्तती भी नहीं है। तो फिर भगवान्‌ ने 
क्या किया था ? यह विचारणीय घात है । इस जगत्‌ पर सग- 
वान्‌ पाश्व नाथ का अनन्त उपकार है। इसी कारण जगत के 
लोग उन्हे मानते हैं| उन्तमें अनन्त असीम करुणा थी। संसार, 
का यह रिवाज ही है कि जो वस्तु इष्ट होती है, उसे प्राप्त कराने 
वाले को बहुत चाहा जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को 
अच्छाई का असर भी दूसरों पर पढ़ता है । अच्छे रत्न का प्रभाव 
सारे जगत्‌ पर पड़े विना नहीं रहता। सगवान्‌ पाश्वनाथ ने 
जगत्‌ को धहदी मूल्यवान वस्तु का उपहार प्रदाल किया था, 
जिसकी उसे अत्यन्त आवश्यकता थी और जिसके अभाव में 
जगत्‌ व्याकुल, दुःखपूर्ण और अशान्त था। भगवान्‌ पाश्वत्ताथ 
ने जगत्‌ को वे गुण वतलाये जिनसे जगत्‌ का कल्याण होता है । 
भगवान्‌ ने लिन गुर्णों से विश्व का कल्याण होते देखा, उन्ही 
गुणों को अपनाने के लिए जोर दिया और उनके भक्तों ने वे गुण 
अपनाए । भक्तों के इस कार्य से भगवान पाश्वताथ अधिक प्रसिद्ध 
हुए। भगवान्‌ को वस्तुतः भक्त ही प्रसिद्द करते हैं ओर मक्त दी 
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घदनास भी करते है। इस तथ्य को समम लेने के पश्चात्‌ हम सब 
को अपना कत्तेड्य स्थिर करना चाहिए 


भगवान्‌ पाश्वनाथ के चरित्र में एक बड़ी बात देखी जाती 
है । मैंने अनेक महापुरुषों के जीबनचरित देखे हैं और उनमें भी 
वह वात पाई जाती है । जिन्हे लोग महापुरुष मानते हैं उनकी 
जीवनी में यह बात प्रायः देखी जाती है। सांघारण जोंग सांप 
को जहरीला कहकर उसके प्रति ऋरतापूर्ण व्यवद्दार करते है, 
लेकिन सहापुरुष सांप पर भी अपना प्रभाव डालते है। भगवान्‌ 
महावीर ने चंडकोशिक सांप का उद्घार किया था, यह बाततों 
प्रसिद्ध ही है। ऋष्ण के जीवनचरित्र में भी सांप का सबंध पाया 
जाता है। मुहम्मद साहब के चरित्र मे भी सांप का वर्णन आया 
है। इसी प्रकार इसा के चरित्र में भी सांप का उल्लेख आता है। 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के जीवसचरित्र में भी सांप का संबंध पाया 
जाता है। इससे प्रकट द्वोता है कि महापुरुष माने जाने वाले 
व्यक्तियों के चरित्र में सांप का सम्धन्ध आता ही है और वे अपने 
महापुरुषत्व का प्रभाव सांप पर भी डालते हैं। समवायांग सूत्र 
मे तीथछुरों के जो चौबीस चिह्न बतत्लाये गये हैं, उन्तमे मगवान 
पाश्वनाथ का चिह् सांप ही वततलांया हैं। सांप ने उनके मस्तक 
पर छाया करके उनकी रक्षा की थी। बौद्ध साहित्य में एक जगह 
उल्लेख आया है कि एक भिछ्षु को सांप ने काट खाया। जब उस 
भिक्ु को बुद्ध के पास ले जाया गया तो चुद्ध ने कहा-तुमने सांप 
के प्रति मेत्री भावना नही रखी थी, इसी कारण सांप ने तुम्द 
काटा है । 


भसगवान्‌ पाश्वनाथ ने जब जहरीले सांप पर भी प्रभाव 
डालकर उसे सुघारा था तथा उसका कल्याण किया था, तव 
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क्या आप उत्त मनुष्यों को नही सुधार सकते जो आपकी दृष्टि 
में जहरीले हैं? अगर आप अपने जीवन की जज्ज्वलता की 
किरणों ऐसे लोगों के जीवन पर भी विखेर दें और उन्हें सुधार 
लें तो जनता पर आपका कैसा प्रभाव पड़े ! 


भगवान्‌ पाश्व॒नाथ ने सांप का कल्याण किस प्रकार 
किया था, इस वृत्तान्त को संथकारों ने अपने मंथों मे विशद्‌ रूप 
से लिखा है। कद्दा गया है कि भगवान के पूर्व के दसवें भव के 
भाई कम्ठ, ज्ञों नरक में जाता, उसका भगवान्‌ ने सुधार किया 
था और उसका भी कल्याण किया था। लोग दुःख को बुरा 
क्द्त ते 


हैं। मगर ज्ञानी पुरुष दु'ख की भी आवश्यकता समभते 
*। दुखों को सहन करके हस अपना भी कल्याण करते हैं और 
दूसरों का भी । ठु:ख सहने से स्व-पर-कल्याण होता है, यह वात 
भगवान्‌ पाश्वंनाथ के चरित्र से समझी जा सकती है । 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ जब बालक थे, उस समय उनके पू्व- 
पर्तो दसवें भव का भाई तापस वनकर आया। उसने घूनियां 
जैगाईऔर इससे लोग बहुत प्रभावित हुए । भुँड के मुँड लोग उस 
तापस के पास जाने लगे और अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने 
जग । भगवान्‌ पाश्वंत्राथ की माता से उनसे कह्ा--तगर के 
पोहर एक घड़ा भारी तपस्वी आया है। वह उम्र तपस्था कर 
रद! है। सच लोग उसे देखने के लिए जाते हैं । मेरे साथ तुम भी 
चज्ती तो हम सव भी देख आयें । 


सहापुरुष सादे वनकर प्रत्येक कास करते हैं। अतणव 
माता के कहने पर भगवान्‌ पाश्वनाथ ने तपस्वी के पास ज्ञाना 
सीकार कर लिया। साता के साथ वे तापस के स्थान पर गये | 
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भगवान्‌ राजकुमार थे और उनकी माता महारानी थीं। दोनों 

को देखकर तापस बहुत प्रसन्न हुआ! वह सोचने लगा-जब 

राजरानी और राजकुमार भी मेरी तपस्या से प्रभावित हो गये 
तो मुके और कया चाहिए ? 


भगवान पाश्वेनाथ ने हाथी पर बैंठे हुए ही-उतरने से 
पहले ही जान लिया था कि यह तापस मेरे दस भव पहले का 
भाई है। मेरा यह भाई आज जिस स्थिति में है, अगर उसी 
स्थिति में रहा तो अपना परलोक बिगाड़ लेगा । जैसे भी संभव 
हो, इसका उद्घार करना चाहिए। यह तो निश्चित है कि मै 
इसका उद्धार करने चलूँगा तो इसके रोष और हछेष का मुमे 
भाजन बनना पड़ेगा । उसे सहन करके भी उद्धार करना चाहिए। 
यह मेरा कत्तव्य है । 


लोग कहते है कि भगवान्‌ पाश्वनाथ ने कमठ का मान 
भंग किया था | मैं सममता हूँ कि ऐसा कहने वालों में मान है, 
इसी कारण वे ऐसा कहते हैं। भगवान्‌ पाश्व॑नाथ ने जो कुछ 
सी किया था, वह लापस के प्रति भगवान्‌ की प्रशान्त करुणा 
का ही परिणाम था। भगवान्‌ के सरल मृदुल हृदय में तापस 
के प्रति असीम करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और उसी करुणा 
ने उन्हे तापस के उद्धार के लिए प्रेरित किया। यह बात 
अलग है कि तापस का अभिमान स्वतः चुर-चूर हो गया, मगर 
भगवान्‌ की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि तापस को नीचा 
दिखाया जाय । भगवान्‌ ने तापस से कदा-- छुम यह क्या कर 
रहे हो ? इस प्रकार के कष्ट में पडकर अपने लिए नरक का 
निर्मौण क्यों कर रहे हो ? सरत् बनों और ऐसे काम न करो, 

जिनसे तुम स्वयं कष्ट में पड़ो और दूसरे भी कष्ट पायें ! 
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यद्यपि अनन्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान्‌ ने तापस 
से ऐसा कह्दा था सगर तापस कत्र मानने वाला था? उसने 
कंहा--तुम राजकुमार हो । राजसहल सें रह कर आनन्द करो | 
हम तपस्थ्रियों की बातों में मत पढ़ों | तुम इस विषय में कुछ 
नहीं समभते हो । तुम अद्ध-शक्ष चलाना सीखो | घोडे फिराओ | 
“ राजकुमार यही जानते हैं या उन्हे यही जानना चाहिए । हमारे 
किसी कार्य के औचित्य या अनीौचित्य का निर्माण करना तुम्दारे 


अधिकार से बाहर है । तपस्वियो की बात तपस्वी ही समझ 
सकते हैं | 


भगवान्‌ ने कह्दा--अगर आप कुछ जानते दोते तो कुछ 
कहने की आवश्यकता ही से रहती | लेकिन आप नहीं जानते 
दो, इसी कारण कहना पड़ता है कि आपने अभी तक सच्चा 
मार्ग नहीं जान पाया है। अगर में कुछ नहीं जानता और 
आप सब छुछ जानते हैं तो बतल्ाइये कि आपकी धूती में जलने 
वालो लकडी सें क्या है ? 


तापस--इसम क्या है. अश्विदेव के सिवाय ओर क्या हो 
सकता है! सू्े, इन्द्र और अप्नि-यह तीनों देव हैं। धूनी की 
ऐेफड़ी में अग्निदेव हैं । 


भगवान्‌ ने शान्त स्वर में कद्दा--धूनी में जलने वाली इस 
लकडी में अप्निदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, यद्दी आपका 
उत्तर हे न 


तापस--हाँ, हाँ, यही मेरा उत्तर है। उसमें ओर क्या 
रखा है" 
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भरावान वोले--इसी से कहता हूँ कि अभी तक आप 
कुछ भी नहीं जानते | आप जिस लकडी को धूनी में जला रहे हैं, 
ड्स के के भीतर हमारे आपके समान ही एक प्राणी जत 
रह है । 


तापस की आँखे लाल हो गई | बद्द तिल्लमित्रा कर बोला- 
झूठ डे एकदम भूठ ! तपस्वी पर ऐसा अभियोग लगाना धोर 
पाप है। 


भगवान्‌--हाथ कगन को आरसी क्या ! आप भूठे हैं या 
मे अत थ्‌ँः , 
मै कूठा हूँ, इसका निर्णय तो अभी हुआ जाता है। लकडी 
चिरवा कर देख लो तो असलियत का पता ज्ञग जायगा । 


तापस--ठीक है, मुझे स्वीकार है । 


लकड़ी चीरी गई तो उसमें से एक सांप निकला। वह 
अधजला हो चुका था । उस तढ़फते हुए श्रघजले सांप को देख- 
कर लोगो के विस्मय का ठिकाना न रहा और साँप के प्रति 
'अतिशय करुणा जाग उठी । ल्ञोग कहने लगे--“धन्य हैं पाश्वे- 
कुमार | उनके विषग्र में जेसा सुनते थे, सचमुच वे उससे भी 
बढकर हैं |? बहुतेरे लोग उस तापस की निन्‍्दा करने लगे | श्रपनी 
प्रतिष्ठा को इस तरह धक्का लगा देखकर तापस वेहद रुष्ट हुआ । 
पह सोचने लगा--राजक्ुमार की प्रशंसा हुई और मेरी निन्‍्दा 


हुई ! 

.. भगवान पाश्वंनाथ के हृदय में जैसी दया तापस के प्रति 
थी वंसी ही दया सांप के प्रति भी थी। भगवान्‌ सांप का 
कल्याण करने के लिए हाथी से नीचे उत्तरे! साधारण लोग 


जा ५०० नई 


प्रार्थना-प्रवोध ] [ ३५६ 
54 52508 >डरलकलक रन नकल बी पिला 
समभते हैं कि सांप क्या जाने ? लेक्नि सांप जानता है या नहीं, 
इसका निर्णय तो भगवान के समान ज्ञानी पुरुष ही कर सकते 
है । स्वसाधारण के वश की यह बात नहीं है। जिस सांप को 
लोग अतिशय भयावह, विषैज्ञा और प्राशहा रक । समभतते हैं, 
उसी ने कल्य्राण के लिए करुणानिधान हाथी से नीचे उतरे। 
पह सांप अधजला हो गया था और उसके जीवन की कुछ ही 
घडियाँ शेष रह गई थीं। सगवच्रान ने उसे पच नमस्कार म॒त्र 
छुनाकर कहा--तुके दूसरा कोई नहीं जला सकता और तू यह्द 
मत समभ कि दूसरे ने तुके जत्लाया है। अपनी आत्मा ही 
अपने को जलाने वाली हे । इसलिए समता भाव रख | किसी 
पर द्वेष सत ला। किसी पर क्रोध मत कर । इसी में तेरा 
कन्याणु है | 


भगवान्‌ ने उस सांप को किन शब्दों से उपडेश दिया 
होगा, यह निमश्चित रूप से जही कहा जा सकता और भगवान्‌ की 
महिसा भी नहीं कहदी जा सकती | फिर भी अनुमान के आधार 
पर कहा जा सकता है कि उनका उपदेश इसी आशय का रहा 
होगा । प्रथम तो स्यथ भगवान्‌ उपदेशक थे, दूसरे पंच नमस्कार 
मेत्र का उपदेश था। अतएव मरणासन्न सांप अग्नि का संतताप ह 
भूत्त गया । उसकी परिणति चन्दन के समान शीतल हो गई | 
पेह श्षत्यन्त प्रसक्ष हुआ और बारम्वार भगवान्‌ की ओर देखने 
गा । 


साप की जो कथा आप सुन रहे हैं वह मनोरंजन के लिए 
| उससे बहुत छुछ शिक्षा 'ली जा सकती है और शिक्षा 
लिए दही वह सुनाई गई है | दया आप सगवान्‌ पाश्वनाथ 


जते हैं ? अगर आप सगवान्‌ को भजते हैं तो आपकी मनों- 


नहा 
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वृत्ति ऐसी हों जानी चाहिए कि कोई कैसी ही आग में क्यों न 
जलाबे, आप शीतल ही बने रहे | वास्तव में आग की ज्वाला में 
संताप नहीं है, संताप है क्रोध में | अगर आप अपनी वृत्ति में 

क्रोध को नष्ट कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की आगे नहीं 
जला सकती | लेकिन होता यह है कि लोग भगवान्‌ पाएवेनाथ 
का नाम जीभ से बोलकर आग को हाथ लगाते हैं और कहते 

कि आग शीतल क्यों नहीं हुई ? वे यह नहीं देखते कि हम वाई 
की आग को शान्त तो करना चाहते हैं मगर हृदय की आंग- 
क्रोध की शान्ति हुई है या नही? अगर हृदय की आग शान 
नहीं हुई है तो बाहरी आग कैसे शीतल हों सकती है हृदय की 
आग फो शान्त फरके देखो तो सारा जगत्‌ शीतल दिखाई देगा। 


ग्रन्थों में कहा है कि भगवान्‌ के उपदेश के कारण यह 
सांप मर कर धरणन्द्र देव हुआ । इस प्रकार भगवान्‌ ने उस सांप 
का भी कल्याण किया । ऐसी बातों के कारण ही जगत्‌ में भग- 
वान्‌ की महिसा का विस्तार हुआ है। 


भगवान्‌ ने सांप का कल्याण किया और कल्याए। करते 
से मगवान्‌ की महिसा का विस्तार हुआ; यह ठीक है। किन्तु 
इससे आपका क्‍या कल्याण हुआ * ख्रापकों अपने कल्याण के 
विपय में घिचार करना चाहिए। आपका कल्याश तभी संभव 
जब आप सी भगवान्‌ को अपने हृदय में बसावें और जलती 
क्रोध की आग को क्षमा, शान्ति; समभाव आदि के जल 
शान्त कर दें । ेु 

कहा जा सकता है कि अगर भगवान्‌ पार्वेनाथ हंदेय मं 
बस सकते है तो फिर बसते वर्यों नहीं हैं / क्या दम उन्हें वसने 


प्‌ 


> मन के ॥ जकित सही बात यह है कि भगवान्‌ पाश्वनाथ की 
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ढेदेय में बसने देने से एक प्रकार से नहीं तो दूसरे प्रकार से रोका 
जाता है। अगर उनके बसने में रुकावट न डाली जाय तो वे 
वसने में विलंब दी न करें | अगर आप अपनी मनोवृत्तियों की 
चौकसी रखते हैं, अपनी भावनाओं की शुद्धि-अशुद्धि, उत्थान- 
पतन का विचार किया करते हैं तो यह बात सममने में आपको 
दिक्कत नहीं हो सकती | लेकिन आम तौर पर लोग सट्टा बाजार 
के भाषों के चढ़ने-उतरने का जितना ध्यात रखते हैं, उतना भी 
थात्मा के भावों के चढ़ाव-उत्तार पर ध्यान नहीं ढेते | यही 
कारण है कि आत्मा के पतन की भी उन्हें खबर नहीं पड़ती | 
शा्र में गुणस्थानों का तिस्तृत वर्श्न किस लिए आया है ? 
गुणस्थान आत्मा के उत्थान और पतन का हिसाब समभाने के 
लिए ही बतलाये गये हैं । अत्एव देखना चाहिए कि किस प्रकार 
हमने अपने हृदय के ढ्वार भगवान पाश्वनाथ के आने के लिए 
न्रद कर रक्खे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है ? दूसरों 
के दुर्गण देखने में मत लगे रहो, अपने ही ढुगण देखो । दूसरों के 
दुगेण देखते रहने से अपने दुगण दिखाई नहीं देते | अतएव 
अपने अथगुणणों को देखो ओर सोचो कि हृदय में परमात्मा को 
बसाने में कहाँ चूक दो रही है ? ह 


[ब ] ह 

प्रार्थना का स्वरूप बहुत व्यापक है। शाखकारों ने श्राथना 

' के श्रनेक रूप ओर अनेक नाम बतलाये हैं। उन सब का विवे- 

सच करता शक्य नहीं प्रतीत होता । अतएव यहाँ इसी प्रार्थना 
के सम्पन्ध में किंचित्‌ विचार करूँगा। 

वेदान्त ने जिन्हें माया और तह्म कहा है, सांख्य ने जिन्हें 

प्रकृति और पुरुष कहा है, जेनेधर्म में उन तत्त्वा को जद और 
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चेतन कहा है। यद्यपि विभिन्न दशनों में इन तत्त्वों का सरू 
कुछ-कुछ भिन्न बतल्ाया गया है, फिर भी इनमें मूलतः समानः 
है। इस प्रार्थना में जड ओर चेतन को सममाते हुए पाश्वेनाथ 
भगवान्‌ की बन्द्ना की गई है। यह प्रेरणा की गई है कि-दे 
चिदानन्द ! तू पाश्वताथ भगवान की वन्दना कर | 


पाश्वनाथ भगवान्‌ अश्वसेन राजा के पुत्र ओर बामा 
देवी के नन्‍्दन हैं। यों तो सभी मनुष्य माता-पिता के पुत्र है 
परन्तु इनमें यह विशेषता है. कि इनका स्वरूप चिन्तामशि ह। 
जिस प्रकार चिन्तामणिश समीप में हो तो संसार के किसी भी 
पदार्थ का अभाष नहीं रहता, ऐसे ही भगवान्‌ पाश्वेनाथ की 
नाम हृदय में होने पर संसार संबंधी चिन्ताश्रों का, सुख-दुःख के 
इन्द्र का नाश हो जाता है और फिर किसी चीज की इच्छा शेष 
नहीं रह जाती । 


भगवान्‌ पाश्ववाथ का नाम चिन्तामरि है। उससे 
चिन्ताओं का नाश होता है | सगर चिन्ताओं का नाश तो तभी 
हो सकता है जब हम अपनी चिन्ताओं को समम लें । हमें पह 
यह समम लेना चाहिए कि आत्मा को क्या चिन्ता है ! 


चिन्तामणि से लोग तन, घन, ख्री, पुत्र आदि नाना 
हा गन है 
प्रकार के पदार्थ चाहते हैं। बह चिन्तामणि जड़ है। अतः उससे 
९ क 

जड़ पदार्थ माँगे जाते हैं, परन्तु पाश्वंताथ भगवान्‌ का नाम 
जे ३ रण रे े किन 
चेतन्य-चिन्तामणि है | जड़ से जड़ पदाथ माँगे जाते हैं, एें 
इस चेतन्य-चिन्तामणि से क्या माँगना चाह्विए ! 


पहले चिन्ता का निर्णय कर लेना चाहिए। सासारिक 
पदार्थों' की चिन्ता जड़ चिन्तामणि से तथा उसके अभाव में 
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दूसरे साधनों से ही मिट सकती है। उसके लिए चेतन्य-चिन्ता- 
मणि भगवान्‌ पाश्वनाथ से अभ्यर्थना करने की क्या आब- 
श्यकता है ! 


पुत्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए पहले ज्री की इच्छा 
फ्री जाती है। पुत्र यदि भगवान से ही मित्रता दो और ख्ली से 
न मित्रता हो तो फिर कंवारेपन मे ही भगवान्‌ से पुत्र पाने की 
इच्छा क्‍यों न की जाती ? पहले स्ली की इच्छा क्यो की जाती * 
इससे भलीभाँति सिद्ध है कि पुत्र, श्री से ही मिलता है और यह 
वात इच्छा करने वाला भी भल्तीभाँति सममता है । 


इसी प्रकार लक्ष्मीवान्‌ की सेवा करेने से निर्धन धनवान 
हो सकता है । फिर धन की अभिन्लाषा करने वाले को परमात्मा 
रः दर 
से धन की प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है ? 


शरीर का रोग बैय दूर कर सकता है। उसके लिए भी 
भगवान्‌ के पास दौडने की आवश्यकता नहीं । 


आशय यह हैं. कि ससार के पदार्थ संसार से ही मिल 
सफते हैं। इससे यह भी सिद्ध है. कि जड़ चिन्तामणि के बिना, 
जिससे हम ससार के पदार्थ चाहते हैं, कोई काम तद्दी रुका है| 
हाँ, उसके मिल्नने पर यह अवश्य होगा कि उद्योग नहीं करना 
पड़ेगा और शक्तस्य में डूबे रहने पर भी यह सत्र वस्तुएँ मिल 
जाएँगी | सतलब यह मिक्रज्ञा कि आलस्य बढाने के लिए जड़े 
चिन्तामणि की चाह की जाती है। अगर आप लोग आलस्य 
बढ़ाने के लिए यहाँ आये है तो मेरे उपदेश से क्या लाभई ! 
घोडे में मेरे कहने का आशय यह है कि पहले अपनी चिन्ता का 
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निर्णय करो | जड चिन्तामणि से जो चीजें प्राप्त होंगी वह सब 
नाशवान्‌ होगी । परन्तु भगवान्‌ पाश्वंनाथ के नाम रूपी चिन्ता- 
मणि से जो प्राप्त होगा वह नित्य ओर स्थायी होगा ! ऐसी दशा 
में प्रधान को छोड़ कर श्रप्रधान की तरफ हाथ बढ़ाना अपनी 
प्रधानता को नष्ट करना है।.... 


चक्रवर्ती राजा की कृपा होने पर उससे मुट्ठी भर घास 
माँगना, साँगना नहीं, उसका अपमान करना है। जिसने चक्रवर्ती 
से घास माँगा, समझना चाहिए कि उसने चक्रवर्ती को पहचाना 
ही नहीं | जो चक्रवर्ती को समझ लेगा वह घास नहीं माँगकर 
राज्य माँगेगा और उससे घास भी आ जायगा । 


इसी प्रकार भगवान्‌ पाश्वंताथ के नाम रूपी चिन्तामणि 
से ऐसी चीज़ माँगो, जिसमें सभी चीजों का समावेश हो जाय। 
तात्पय यह है कि भगवान्‌ पाश्वनाथ की प्रार्थना शाश्वत सुख 
मोक्ष के लिए की जाती है। मोक्ष के माँगने पर क्या शेष रह 
जाता है? मुक्ति में सम्पूर्ण सुख का समावेश आप ही श्राप ही 
जाता है। 


जेनसिद्धान्त के अनुसार संसार में मूल दो पदार्थ हैं 
एक जड़, दूसरा चेतन | इन दोनों के मिलने विछुड़ने से सारी 
सृष्टि का निमोण- होता है| कहीं, किसी ओर दृष्टि डालो, इन 
दो के अतिरिक्त और कोई पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता ' 


जढ चेतन मिश्रितपणे रे, कर्म शुसाशुभ स्थान । 
ये विश्राम जग कल्पना रे, आतम अनुभव ज्ञान ॥ 


यह चर्चा सूक्ष्म हैं । उपस्थित श्रोताओं में दो-भशर के 
सिधाय इसे शायद्‌ अधिक न समझ; सकेेंगे। मगर इतर बाठ 
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तो समझ ही लेनी चाहिए कि जीव चैतन्य स्वरूप है और जड 
अचेतन है। इन्हीं के मिल्नने से ससार का यह खेल है।इस 
चेतन-चिन्ता मणि के मिल्लने पर आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे 
कि यह मसार नीरस है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है । 


सुना है कि तोते को पकड़ने के लिए पारधी जगल से एक 
यत्र लगाते हैं। जैसे ही तोता आकर यत्र पर बैठता है, यत्र 
घूमने लगता है । ज्यों-ज्यों यत्र घूमता है, स्यों-त्यों तोता उसे जोर 
मे पकड़ता है और सोचता है कि इसे छोड़ते हो मैं गिर पड़ेगा । 
उस यंत्र की विशेषता यह होती है कि जब तक उस पर वजन 
रहेगा वह बराबर घूमता द्वी रहेगा । इसी समय पारधी आकर 
तोते को पकड़ लेता है अब आप विचार कीजिए कि तोता किस 
कारण पकड़ा गया 


अ्रम के कारण ” 


वह श्रम से सममता है कि मैंने यंत्र को छोड़ा कि नीचे 
गिरा । इसी भ्रम के कारण वह पकडा जाता हें ओर उसे पीजिरे 
में बंद होना पढ़ता है । 


शासत्रकार कहते हैं. इसी प्रकार चिन्दानन्द करम-जाल में 
पढ़कर चक्कर खा रहा है। उसे श्रम है कि मैंने इसे छोड़ा कि 
चक्र में पठा । इली भ्रम के कारण वद चौरासी लाख योनियों 
में चक्कर काट रहा है.। परन्तु पाश्वतलाथ भगवात्त्‌ का ध्यान 
फरते से यह भ्रम मिट जाता है. और मालूम हो जाता दें कि 
0 चक्कर नहीं खिला रहा है, बल्कि हम स्वय द्वी चक्र 
साते हैं। 
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कुछ ल्लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि जो कुछ 
होता है, कर्म से दी होता है | मगर उन्हे यह भी सोचना चाहिए 
कि कर्म को कौन वनाता और बिगाड़ता है? कर्म को करने 
वाला कोई दूसरा नहीं है। तेरे लिए किसी दूसरे ने कर्म का 
निर्माण नहीं कर दिया है। तू स्वयं कर्म उपाजन करके और कमे- 
वन्धन से पड़कर चक्कर खा रहा है। ज्ञान हो तो चक्कर काटना 
ही न पड़े । इन चक्करों से छूटने करे लिए ही उस चेतन चिन्ता- 

* सणि का स्मरण करो । इसीलिए कहा है--- 


जीव रे | तू पाश्व जिनेश्वर वन्द्‌ । 
ये विश्रम जगकन्पना रे आतम अनुभव न्याय | 


६ हे जीव ! तू किस श्रम में पड़ा है. | स्थिर होकर समझ कि 
मेरे ही चक्कर खाने से मै घुम रहा हूँ और छूटने से छूट सकता 
हूँ। श्रथोत्‌ में ही चक्कर खा रहा हूँ ओर में दी चक्कर खाना 
छोड़ सकता हूँ। 


एक श्रादमी ने पेड़ को पकड़ कर घिल्लाना आरंभ क़िया- 
दौड़ो, मुमे पेड़ ने पक्ड रक्खा है | ज्ञोग उसकी चिल्लाहट सुन 
कर दोड़े । उन्होंने देखा कि उसने स्वयं पेड़ को पकड़ रक्‍खा है। 
उससे कद्दा-मूखे | तुझे पेड़ ने पकड़ रकखा है या तूने पेड़ को 
पकष्ट रक्खा हैं ? छोड़ दे इस पेड़ की । 


पकड़ने वाला कहता है--कैसे छोड ? इसने तो मुझे पकड़ 
लिया है ! 
अब जब तक पेड़ पकड़ने बाले का भ्रम न सिटे, वह सुषी 
कैसे हो सकता है ? 
रु 


॥ 


न नाली लक लजललान+ की जल नल ननययन के 
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पाश्वनाथ सगवान्‌ की प्राथना से यह विदित हो जाता 
है कि संसार ते तुम्हें पकडा है था तुमने ससार को पकड़ रक्खा 
है। लोग अब तक इसी भ्रम में पडे हैं ओर इसी कारण चक्कर 
काट रहे हैं। भगवान्‌ पाश्यताथ से इसीलिए प्रार्थना करनी 
चाहिए कि-प्रभो ! तेरी कृपा के विना सच्चा ज्ञान नदी आता । 
में सच्चा ज्ञान चाहता हूँ। 


चिन्तामणि से तुम्हें अन्न-बखर आदि सांसारिक सुख के 

साधन मिल्ल सकते हैं | परन्तु यह साधन श्राध्यात्मिक क्लेशों को 
मिटाकर शाश्वत शान्ति और अन्तन्त आनन्द नहीं दे सकते | 
बल्कि हन साधतों के कारण असनन्‍्तोप और पअशान्ति बढती है 
ओर फलस्वरूप कलेश भी बढते चले जाते हैं। लेकिन चेंतन्य- 
चिन्तामरणि से ऊपर का ही सुख नहीं मिल्नता, उससे शरीर का 
ही सुख नहीं प्राप्त होता, बल्कि आत्मा को भी आनन्द मित्षता 
है । एक सेकिंड के लिए भी अगर चेतन्य-चिन्तामणि की चाहद्द 
अन्तःकरण भें जाग उठे तो निराज्षा ही अनुभव होगा। इसकी 
में जितना बढ़ोंगे, उत्तना ही आपकी आत्मा का कल्याण 


धोया । 
[ग] 
जीव रे ! तू पाश्वनाथ जिलेश्वर बन्द । 


यह भगवान पाश्वताथ की प्रार्थना है। प्रारथेना खप चिन्तामरि/ 
का शात्मा के साथ किस प्रकार योग होता है, यह श्रवण फरने का 
विपय्र है। लेकित श्रवण फरने के साथ ही मनन करने को भी 
प्वश्यकता है । घिना सतन किये श्रवण करता पूर्णतया जाभ- 
प्रद नहीं होता । आज़ में प्रार्थना सम्बन्धी कुछ गसीर यातें 
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आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनने के लिए तयार हों 
अर्थात्‌ एकामप्न चित्त से छुनें ओर आपका मस्तिष्क उन विचारों 
न्न्टभ कि ९ 

बसे मदण कर सके, तभी मेरा कहना साथक हो सकता है । 


प्राथंना किस प्रकार करनी चाहिए? इस सम्धन्ध से 
संसार में नाना सत हैं। कोई कुछ कहता है और कोई छुछ 
कहता है । लेकिल प्रार्थना की शक्ति को सभी से एकमत से 
स्वीकार फिया है । प्राथना की शक्ति को वेदान्तदशन के अचुयायी 
परा शक्ति कहते हैं ।शक्ति दो प्रकार की सानी गई दे-परा ओर 
अपर | अपरा शक्ति मे तो प्रायः सभी संसारी पड़े हुए हैं। इस 
अपरा शक्ति से परा शक्ति मे जाने के लिए साधन की आवश्यकता दै। 
पराशक्ति में जाने के लिए ही प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना पराशक्ति 
को प्राप्त करने का साधन है | परा शक्ति किसी दूसरे की नहीं हे । 
चह है तो हमारी ही, लेकिन आज हम अपरा शक्ति में पड़कर 
उस परा शक्ति को भूल गये हैं। जो महासुभाव उस पर शर्क्ति 
को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें देखकर ही हम यह कद्दू सकते हैं कि 
'हे परा शक्ति | तुस मुझ मे आओ | तुम मेरी हो, फिर मुर से 
दूर क्‍यों ही रही दो 7! 


अभी जो प्रार्थना बोली है, उसमे भी परा शक्ति को 
प्राप्ति का ही उपाय बतलाया गया है। उसमें कद्दा है-- , 
डिन्तामरिं चित्त में बसे तो दूर टले दुख हन्द्र । 


परमात्मा रूप चैतन्य-चिन्तामणि के हृदय में बसे विना 
चह्द शक्ति नहीं मिल सकती | अतएब उस शक्ति को प्राप्त करने के 
लिए परमात्मा को हृदय में चसाने की व्वश्यकता दूँ ओर इसके 
लिए भी साधन लाहिए। यह धात निसर्स पर ध्यान देने से 
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अच्छी तरह समम में आ जाएगी । सूय में प्रकाश तो है दी, 
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखभे पर उसमें कुछ ओर ही विशेषता 
जान पड़ेगी । वैज्ञानिक यह जानते हैं कि सूर्य को किरण में आग 
पंदा करने की शक्ति है | आग की आ्रावश्यकता होने पर वैज्ञानिक 
सूर्य से रुई पर आग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह बात 
प्रतीत हुई कि सूय की किरण में आग है ओर घह आग रुई पर 
आ भी जाती है । रुई सूर्य क्री किरण की आग को पकड़ भी 
लेती है। लेकिन इसके लिए भी साधन की आवश्यकता है| वह्द 
साधन काच है। काच से सूर्य की किरणें एकन्नित होकर रुई में 
आजाती हैं। ु 


इसी प्रकार प्रार्थना में आत्म-विकास की शक्ति है.। यदि 
आप अपने में उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं. तो साधन को 
जुटाइए । इससे वह शक्ति आपमें झा जाएगी । आप उस शक्ति 
को अपने में लेना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक वीच में साधनल 
हो--जिस साधन'से वह शक्ति अपने में अहण की जा सकती है 
घह साधन न हो--तव तक आप सें वह नहीं झा सकती | ठीक 
उसी तरह जैसे, किरण में आग उत्पन्न करने की शक्ति है और बह 
रई से आरा भी जाती है, लेकिन जब तक बीच में काच न दो, रुहे 
से आग नहीं आ सकती । इसी प्रकार परसात्मा की शक्ति रूपी 
आग भी बिना साधन के केसे प्राप्त हो सकठी है ? इस कारण 
यदि आप परमात्मा की वह शक्ति चाहते हैं, परा प्रकृति को प्राप्त 
करने की आपकी इच्छा दे तो उस शक्ति की प्राप्ति के ज्रिण उचित 
साधन फास में लीजिए । वह शक्ति आपमें आने से इकार नहीं 
'करठी है। वह दयालु शक्ति है | लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए 
अपने हृदय को तैयार करो । परमात्मा की सच्चे भ्वाव से प्रार्थना 
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करो | अगर कोई सच्ची रीति से परमात्मा की प्रार्थना नहीं करता 
ओर उस शक्ति को दोष देता है तो बह दोष देने बाला म्कृूठा हे! 


परा शक्ति को प्राप्त करने का साधन परमात्मा की प्रार्थना 
रूपी काच है। लेकिन आपने उस काच पर अनेक आवरण डालें 
रे है। उसे बहुत मेला कर रक्‍्खा है। यही कारण हैं कि उस 
शक्ति की किरणें आप मे नहीं आ पार्ती। अत्तएब पहले यह 
विचार करो कि उस शक्ति की किरणों हारे में क्यों नहीं आती! 
साथ ही यद्द भी सोचो "कि उस शक्ति को ग्रहण करने वाले कांच 
को किस प्रकार साफ किया जाय ! उस काच को साफ करने 
लिए कास, क्रोध, मोह, मद, मत्सरता और लोभ का त्याग करो 
ओर जो चीज़ आपकी नहीं है. उससे नाता तोड़ लो। आचाराह- 
सूत्र में कहा है कि जो प्रारभ में दी ्रापकी नहीं है, वह अन्त में 
ओर मध्य में भी आपकी कैसे दो सकती है ! श्राचारांग का पाठ 
इस प्रकार हैः-- 


जस्म नत्यि पुव्व॑, पच्छा, मजे तस्स कुओ सिशा * 


श्र्थात्‌--जो पौद्‌गलिकशक्ति पहले नहीं थी और अन्त में 
भी नहीं रहेगी, बह षीच में आपकी कैसे हो सकती है 


शत्तए्व जो पहले आपका नहीं था उसे त्यागी । उसके 
झुलाबवे में मत पड़ो । पाँच और पाँच दस होते हैं। इस बात पर 
खआरपको विश्वास है। कोई कितना दी पढ़ा-लिखा विद्वान, 
और वह आपको दस के घदले नीया ग्यारह कह्टे तो आप 
उसका कथन सत्य नहीं सालेंगे | अापको पक्का विश्वातत द्दे कि 
पाँच और पाँच,दस दी होते हैं.। इस सत्य से किसी के भी कहते 
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पर आप विचलित नहीं हो सकते। इसी त्तरद सदा सत्य पर 
विश्वास रक्खो | जो अत्यन्त और एकान्त सत्य है उसी को 
अपनाओ | फिर बह परा शक्ति आपसे दूर नहीं है । वह आपकमें 
आने के लिए सदा ही तैयार है | लेकिन या तो आप उसके और 
अपने बीच सें साधन रूप काच नहीं रखते या वह काच सत्ता 
है। जब बीच में काच वी न हो या काच मेला हो तब परा शक्ति 
रूप सूर्य की किरण कैसे आ सकती हैं ? साधन रूप काच बीच 
में हो और वह मेला न हो किन्तु साफ हो तो बह शक्ति अचश्य 
ही आपमें आएगी । 


कई ल्लोग उस शक्ति के विषय में सन्देह करते हैं कि बह 
शक्ति है भी या नहीं ? लेकिन इस प्रकार का सन्देह हृदय रूपी 
काच पर मेल होने का प्रमाण है। जिसका हृदय रूपी काच 
स्वच्छ होगा उसे उस शक्ति के श्रस्तित्व में संदेह घहीं हो सकता | 
उस शक्ति का श्रस्तित्व उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार सूर्य की 
किरणों से श्राग उत्पन्न द्ोने की धात सत्य है। सूर्य पर तो कभी 
श्रावरण भी आ जाता है, सगर वह शक्ति निरावरण है । सूर्य 
पर अआवरण आ जाने से उसकी किरणों से आग नहीं मी 
मिलती है, किन्तु वह परा शक्ति तो सदा ही प्राप्त द्वो सकती है । 


* सूर्य पर आवरण अज़ामे पर और उसकी किरणों प्राप्त 
स होने पर आग को प्राप्त करने के लिए पहले के ज्ञोगों ने चक- 
मक का आविष्कार किया । एक लोहे का टुकड़ा होता है और 
एक पत्थर का टुकड़ा दोता हैं। दोनों को आपस में रगढ़ने से 
आग पंदा हो जाती ६, जिसे रुदइ पर ले लिया जाता है इ' 
त्तरह कुछ द्वी ऐसों मे चकमक मिल जाठी थी और उससे आय 
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प्राप्त कर ली जाती थी। लेकिन आज चकमक के स्थान पर ज्ञाखों 
रुपयों की दियासलाइयोँ लग जाती हैं 


भदहाकवि भवभूति के हारा रचित उत्तररामचरित के एक 
श्लोक पर यों तो बहुत कुछ कद्दा जा सकता है, पर यहाँ थोड़े 
में दी कहूँगा । उसमें जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन्हे सममा 
ढेना मेरा काम है, लेकिन असल- में लाना आपका काम है। 
सममाने वाले चाहे साज्ञात्‌ तीर्थंकर दी क्यों न हों, सुनने चालों 
को अमल्ञ तो स्वयं द्वी करना पड़ता है। अपने किये बिना कुछ 
नहीं दोता | सवभूति कहते हैं-- 


अद्दीत सुखदुःखयोरलुगुण सर्वास्ववस्थास यत्‌ । 
विश्रात्ी हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यों र्सः ॥ 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेइसारे स्थितम्‌। 
भद्दे प्रेम सुमालुषत्य कथ्मप्येक हि. तत्‌ प्राप्यते ॥ 


इस श्लोक में चतज्ञाया है कि संसार में सब वस्तुएं मिल 
सकती हैं, लेकिन एक वस्तु का सिलना बहुत ही कठिन है। वह 
बस्तु तो पूर्व-जन्मों की अच्छी करणी होने पर ही मित्र सकती 
है | बह वस्तु दै--भेस । बह पूर्व पुण्य के सचय के विला और 
कष्ट के बिना नहीं मित्रता । उस प्रेम का स्वरूप 'भद्देतुक अनुरक्ति 
है। अथोत्‌ बह प्रेम निःस्वार्थ द्वोना चाहिए । प्रेम दो प्रकार का 
दोता दै--भद्रप्रेस और अभद्रश्रेम! अच्छे मनुष्य का भेम भद्रप्रेस 
दोता है और चुरे सलुध्य का प्रेम अभद्रग्रेस होता है | यहाँ जिस 
प्रेम की हुलेमता चतत्नाई गई है वह भद्ग्रेम है! यह वात अनेक 


ध्च 


उदाहरखों द्वारा बतल्ाई जाती है । 
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संपार-व्यवह्यार में पति-पत्नी के प्रेम को प्रायः सब से 
बडा माना जा पा है। जिसमे किंचित्‌ भी स्वार्थ की भावना नहीं 
है, ऐसा निस्वराध पत्नीप्रेम किसी ही पति को उसके पूर्वपुण्य से 
ही मिलता है। इसी भाँति पत्नी का पूर्ब-पुण्य द्वो तभी उसे पति 
का निरवार्थ प्रेम प्राप्त होता है । इसी प्रकार स्वामी-सेबक, राजा- 
प्रजा, शुरुशिष्य ओर भगवान्‌ तथा भक्त में भी निरवायथे प्रेम 
विना पू्वपुण्य के नहीं होता | जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चाहे 
जहाँ लिया जा सकता है, इसी प्रकार प्रेम का प्रकाश भी सब 
जगदह्ट और सब अवस्थाओं मे आता है। यह प्रेम ऐसा है कि 
चाहे सुख छो या दुःख हो, अह्दैतभाष से रद्दता है । सुख और 
दुःख की अवस्था सें प्रेम में सेद हो जाता होत है । 


सीता ने स्वयवरमंडप में रास के गले में माला डाली थी । 
इसमें कोई विशेषता नही थी । क्योंकि उस सभा में उनके समान 
बलवान दूसरा फोई नहीं था और सिफ उन्होने घनुष चढ़ाया 
था। अतएवं उस समय सीता को राम के गले में घरभाला डालने 
से प्रसन्नता हुई । इससे सीता की कोई विशेषता नहीं प्रकट द्ोती। 
सीता की विशेषता तो इस बात से प्रकट द्ोठी है कि उसे जैसी 
प्रसन्नता राम के गले से वरमाल्ा डालते समय हुईं थी, वेसी ही 
प्रसन्नता रास के साथ घन जाते समय भी हुई |! इसी का नाम 
सुख ओर दु.ख में समान प्रेम रहना है और यही अद्ठैत प्रेम है । 
जो प्रेम सुख मे रहे और दुःख मे न रहे, बह देतप्रेम है। 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार का अद्वेतत 
प्रेम पति और पत्नी तक ही सीमित रक्खा जाय या आगे बढ़ाया 
जाय आगे स्वामी-सेवक में भी इस प्रकार का श्रद्वेत्त प्रेम रहना 
कठिन होता है। कई सेवक ऐसे होते हैं. कि जब तक स्वामी से 
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पैसे मिलते हैं तब तक तो सेवा करते हैं ओर जब पैसा मिलना 
वंद हो जाता है. तब स्वामी की आबरू लेने को तेयार हो जाते 
हैं । निःस्वारथंभाव से सेवा करने वाले सेवक यो निस्वार्थ प्रेम 
रखने वाले सेवक बड़े भाग्य से ही मिलते हैं ।' 


अब पिता-पुत्र के प्रेम को देखिए । पिता, पुत्र की और 
पुत्र, पिता की स्वाथ से प्रेरित होकर तो सेवा करते ही हैं, स्वार्थ 
से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम पूवेपुएय के अभाव में 
नहीं मिल सक्रता | भाई-भाई में स्वार्थमय प्रेम होता ही है । 
मगर निस्वार्थ प्रेम कैसा होता है, यह जानना द्वो तो लच्मण को 
देखो । राम का राज्य छूटने और उन्तके बन जाने के समय 
लक्ष्मण को क्रोध भी आया था और बे सारी प्रथ्बी को कंपित 
कर सकते थे। उन्होंने कहा भी था कि सोमित्र के द्वोते हुए राम 
का राज्य कौन ले सकता है ? ज्किन फिर लक्ष्मण ने सोचा कि 
में जिनके विषय में यह सब सोच रहा हूँ, उन राम की इच्छा 
क्या है, यह भी तो देख लेना चाहिए ! वे राज्य चाहते या नहीं 
जब उन्होंने राम को देखा तो उनमें निस्वार्थ प्रेम द्वी दिखाई 
दिया । यह देखकर ओर भाई की इच्छा जानकर उन्‍होंने अपना 
विचार वदल दिया और राम के साथ द्वी बन जाने का निश्चय 
कर लिया ! यों तो राम के नाम की साला सभी जपते हैं, मगरं 
उस जाप का उद्देश्य क्या है ? प्रायः यही उद्देश्य द्ोता है कि दस 
पराया माल किसी तरद्द हजम कर लें। 


भाई-साई के ही प्रेम की तरह सहधर्मी के प्रेम को भी 
देखो। सहधर्मी भाई से सुज्न में प्रेम किया और दुःख के समय 
उसे भूल गये तो निस्वरार्थ प्रेम नहीं है । यह स्वार्थपूर्ण प्रेम दे । 
पा 


हु 
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गुरु और शिष्य में कैसा प्रेम होना चाहिए जब गुरु 

छुख में हो तो चेल्ला हाजिर रद्दे और गुरु पर जब दुःख आ पड़े 

तो दूर हो जाय, तो क्या उस शिष्य का शुरू पर निस्वार्थ प्रेम 

कहा जा सकता है ? निस्त्रा्थ प्रेम तो तभी कहल्ाा सकता है जब 

वह सुख और दुःख में समान रूप से रहे, बल्कि दुःख के समय 
र अधिक समीप आचे | कहावत है-- 


वखत पड्था पे थआवे आड़ो, 
वो सजन से प्रेम है गाड़ो । 
वखत पढदयां पर लेवे टालो, 
वी सजन को मूँडो काली । 


इस प्रकार जो मनुष्य समय पर काम न आवे, दुःण के 
समय भ्रेम न रक्खे, बह सच्चा प्रेमी नहीं है। 


अब इश्वर ओर भक्त के प्रेम पर विचार करो । भक्त का 
इेश्चर पर कैसा प्रेम होना चाहिए ? जब आपको संसार के सभी 
सुख श्राप्त हों, बेटे-पोतते आदि हो, और खाने-पीने को खूब मिलता 
हो उस समय परमात्मा की कृपा मानना ओर कष्ट के समय 
भगवान्‌ को गाली देने लगना भगवान्‌ के प्रति निस्वार्थ अत 
प्रेम नहीं है। परमात्मा से निस्‍्वाथ प्रेम करना सीखना हों तो 
उन्तसे सीखो जिन्होंने सिर पर धधकते अदन्डञगर रक्खे जाने पर 
ओर घानी में पीले जाने पर भी परमात्मा से प्रेम नहीं प्यागा; 
जो ऐसी सीषण स्थिति से भी परमात्मा के प्रति अटल प्रीति 
बनाये रहे | जिस प्रकार अगरवत्ती जलने के समय बहुत खुशबू 
देती है, बदवू नहीं देने लगती, उसी तरह निस्वार्थ प्रेम फरने 
पाला दुःख के समय परमात्मा से और अधिक सामीप्यमय प्रेम 
स्थापित करता है, वह उस समय परमात्मा को याल्ियाँ नहीं 
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देने लगता। अगर दुःख के समय परमात्मा. को गाल्नी देने लगे 
एः पर 
तो स्वाथपूर्ण और देतसय प्रेम समफना चाहिए । 


सीता का राम के प्रत्ति निस्वार्थ प्रेम था ही, लेकिन राम 
भी सीता से निम्बा्थ प्रेम करते थे। वे सुख के समय सीता से 
जितना प्रेम करते थे उतना दी प्रेम ढुःख के समय भी करते थे । 
वैसे तो राम के चरित्र को बहिंद ष्टि से देखने वाले कई लोग 
उनके चरिज में से क़्ाँटे भी निकालते हैं। वे कहते हैं--सीता 
गर्भवती थी। उसको प्रसव-पीड़ा, हो रही.थी, फिर भी राम ने 
उसे भयानक वन में छोड़ दिया ! किन्तु उस समय भी राम की 
मनोदशा का जो वर्णन भवभूति ने किया है, उसे सुनकर किसी 
भी सहृदय पुरुष को रोना आये विना नहीं रह सकता | सीता 
का पंरित्याग करने से राम को अत्यन्त उग्र और गहन व्यथा हुई 
थी | उनके लिए सीता का त्याग करना प्राणों का त्याग करने 
के समान अप्रिय-अनिष्ट था । लेकिन उन्होंने कद्दा था कि, भले 
'मुमे प्राण ही क्यो न देने पड़े, फिर भी मेरे लिए प्रजा का अलु- 
रंजन करना आवश्यक है। प्रजा ने जानकी पर कलंक लगाया 
है। में इस बात को लेकर प्रजा का घिरोध नहीं करना चाद्वता। 
विरोध करने से प्रजा का अनुरंजन नहीं द्ोगा और मेरी तथा 
जानकी की प्रतिष्ठा भी नही बढ़ेगी । जानकी निर्दोष है, इसलिए 
उसका बन में भी क्या बिगड़ सकता है! अन्त में सचाई सूर्य 
की तरह चमकेगी और उसके चरित्र को घेरने वाले संदेह के मेघ 
उसके कष्ट सहन रूप पवन से छिन्न-भिन्न हो जाएँगे। अतणएव 
सीता को चन में भेज देना ही ठीक है । वन जाने के कारण सीता 
को कष्ट होगा और मुझे! भी असीम दुःख होगा, मगर सीता की 
निष्कलंकता सिद्ध हो जायगी ओर ससार के समज्ष एक सुन्दर 
आदर्श खढ़ा हो जायगा। राम ने इस प्रकार विचार किया था। 
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इसी कारण बन भेजने के निमित्त को लेकर सीत्ता को भी रास 
के प्रति अग्रीति नहीं हुई । 


राम ने सीता को वन में सेज दिया था, फिर भी रास के 
प्रति सीता का प्रेम कम नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बना रहा। 
इसका कारण यह था कि उन दोनों में अहेतुकी अनुरक्ति थी । 
अद्देतुकी अनुरक्ति सुख और दुःख-दोनों में समान ही रहती है । 
उससें किसी भी समय हेत तो दोता ही नहीं है। चाहे सुषुप्ति- 
अवस्था हो या जागृति-अवस्था दो, केसी भी अवस्था क्यों न 
हो, इस प्रेस सें अन्तर नहीं आता । जैसे पतिब्रता स््ी कों पर- 
पुरुषर्मण का स्वप्न भी नहीं आता और जेसे किसी भी कुलीन 
पुरुष को मात्रमण का स्वप्न नहीं आता, क्योकि हृदय से इसकी 
भावना ही नहीं है। जो पुरुष मास-महिरा नहीं खाता-पीता उसे 
उसके खाने-पीने का स्वप्न भी नहीं आता होगा, क्योंकि उसके 
हृदय में वैसी भावना ही नहीं होती | इसी प्रकार अहैतुक प्रेम 
किसी भी अवस्था में अन्यथा नहीं होता । वह प्रेम प्रत्येक अवस्था 
से समान घना रहता है । 'किसी भी समय कम या ज्यादा नही 
होता | यह बात उन पति-पत्नी की है जो सदाचारी हैं ओर 
जिनमें निस्वा्थ प्रेम है। अहकार निलेज्जता या दुव्यसन में पड़े 
हुए लोगों की बात निराली है। उनऊे विषय में यह नहीं कहा 
जा सकता | 


अद्ेतुकी प्रेम से हृदय को विश्राम मिलता है। सांसारिक 

लोगों का हृदय त्रिताप से सदा द्वी संतप्त रहता है । उदाहरण 
के लिए, ग्रृहस्थ को धन कमाने में भी दुःख होता है, उसकी रक्षा 
में भी दुःख होता है और व्यय में भी दुःख होता है। धन चोरी या 
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लूट आदि से चला जाय तत्र भी दुःख होता है और न जावे तो 
भी दुःख होता है। इस प्रकार संसारी प्राणी का हृदय त्रिपात 
से जला करता है। अहे तुकी अनुरक्ति उस तप्त हृदय को विश्रास 
देती है । 


यह प्रेम हृदय का विश्राम किस प्रकार है ? आपने घन 
का उपाजन किया है| फिर उसे तिज्ञोरी में बंद कर रखने का 
कारण क्या है ? यह्दी तो कि श्रापको भय है. कि उस धन को 
कोई ले न जाय ! पैसा कहीं चल्ञा न जाय ! इस प्रकार आपका 
धन ही आपके लिए तापकारक है | 


आपका विधिवत्‌ विवाह हो गया है, फिर भी स्त्री पर 
विश्वास नही है। इसोलिए डसे परढ्द में रक्खा जाता है कि कह्दीं 
कोई देख ने ले। अद्देतुकी अनुरक्ति होने पर इस तरह का भय 
नहीं रहता। सीता को रावण हर ले गया था। सीता अकेली 
ओऔर असद्दाय थी ओर रावण प्रचण्ड शक्ति से सम्पन्न था | फिर 
भी राम को अविश्वास नहीं हुआ था । सुदर्शन सेठ को शुज्ञी पर 
चढ़ाने के लिए ले जाया जा रद्दा था । किसी ने उसकी स्त्री मनोरमा 
से कह्दा कि तुम्द्वारे पति को शूल्ली पर चढ़ाया जा रद्दा है | तव 
मनोरमा ने यही कहा कि मुमे विश्वास है, मेरे पत्ति को शूल्ी 
नहीं लग सकती | मेरे पति ऐसे नहीं कि उन्हें शूल्ली जग सके ! 
इतने पर भी अगर शूल्ी लग जाय तो मैं यही सममूँगी कि मेरे 
पति 5 पर नहीं चढ़े हैं किन्तु उनके किसी समय के किसी 
पाप को दी शूल्ी पर चढ़ाया सया है। घर कमी शूली पर नहीं 
चढ़ता । शूल्ली पर बढ़ता है पाप! , 

जहाँ इस तरह निस्वार्थ प्रेम है वहाँ विश्वास रहता है और 
जहाँ विश्वास है वहों हृदय को विश्वाम है। पति-पज्नी, 'भाई-भाई। 
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पित्ता-पुत्र आदि जिनसे सी इस प्रकार का प्रेम है उन्तमें सदा 
विश्वास ही रइता है और उनका ग्रहवस्थजीवन सुखमय तथा 
शान्तिमय व्यतीत होता है। वहाँ मय और अविश्वास को अब- 


काश नहीं रहता | इस तरह निरवार्थ प्रेम हृदय के लिए विश्रास 


। ऐसा निस्वार्थ प्रेस अनेक जन्म के पुर्य और अनेक जन्स 
की तपस्था से ही मिल्ञता है । 


हमने पहले पुणय का उपाज॑न नहीं किया है, अब हम क्‍या 
कर सकते हैं ! इस प्रकार विचार कर निराश द्ोने का कोई 
कारण नहीं है। आस्तिक के पास निराशा फटक नहीं सकती | 
आस्तिक पक्का आशावबादी होता है। उसका धेये असीम और 
उसका उत्साह अटूट होता है। अनादि भूतकाल की भाँति 
अनन्त भविष्य उसकीद प्टि के सन्मुख रद्दता है। आसि्तिक यही 
सोचेगा कि पहले पुण्य नहीं किया ते ् सद्दी । में इस जीवन के 
साथ समाप्त दो जाने वाला नहीं हूँ । अनन्तकाल समाप्त हो गया 
पर मैं समाप्त नहीं हुआ ओर अनन्त भविष्यकाल, भूत्तकाल के 
रूप में परिणत हो जायगा, फिर भी मे वत्तमान ही रहूँगा। मैं 
अब पुर्य का संग्रह करूँगा ओर वह पुण्य भविष्य में काम 
ख्राएगा । इस भव में उपाजंन किया हुआ पुण्य और की हुई 
तपस्या कदापि वृथा नहीं जाएगी । जो इस तरह सुददढ़ श्रद्धा के 
साथ पुण्य और तप करेगा उसका भविष्य निस्सदेद्द मज्नलमय 


द्ोगा । 


मित्रो ! अछ्देतुक प्रेम जगत का झज्लार है । वह्दी परमात्मा 
से साक्षात्‌ कराने चाला है। अतएव परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ 
भाव से अनुराग वारण करो। यह प्रार्थना का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य 
है और इसी में आपका सच्चा कल्याण है। 
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[घ] 
जीव रे तू पाश्व जिनेश्वर वन्द | 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ की इस स्तुति में अपू् रहस्य भरा 
है । वह रहस्य गहरे विचार के विना समम मे नहीं आ सकता । 
थोड़े शब्दों मे में यह सममाने का प्रयत्न करूँगा कि इस स्तुति 
में क्या विचार निहित है | 


सामान्य रूप से भगवान्‌ एक है, परन्तु एक में अनेक 
दिखाने के लिए चौबीस तीर्थकरों की स्तुति की जाती है । प्रत्येक 
सुति मे भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये गये हैं| उन सब को भत्री 
भाँति समझ कर आत्मा को बलवान बनाने का उपाय करना 
हम सव का परम कत्तंव्य है। 


९ 5 ० ः 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ की इस स्तुति में कहा है-- 
जीव रे | तू पाश्व॑ जिनेश्वर बन्द । 
अर्थात--ह्वे जीव | तू इधर-उधर मत भटक, पाश्वनाथ 
भगवान की वन्दना कर | पाश्वनाथ भगवान्‌ कौन है ! 
अश्वसेन-चृप कुल-तिलो रे, 
चामा देवी के नन्‍्द्‌ । 
भगवान का यह स्थुत्न रूप में परिचय हैं। इससे ज्ञानी 
तो सममेंगे ही, खाल जीव भी इतना समभक्त लेंगे कि पाश्व॑नाथ 


भगवान्‌ धअश्वसेन राना और वामा देवी के पुत्र थे। वे भी अपने 
जैसे ही थे । गद्यपि व थे विशिष्ट परन्तु थे मनुष्य द्वी। उनका 
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लन्म उसी प्रकार स्वाभाविक रीति से हुआ था, जैसा मनुष्यों का 
होता है | इनके जन्म में ऐसी कोई विचित्रता या अस्वाभाविकता 
नहीं थी, जेसी कि दूसरे लोग अपने मगवान्‌ की महिसा प्रकट 
करने के लिए कल्पना करते हैं। जैसे दूसरे लोग कुँआरी का विना 
बाप का बेटा या आकाश से उत्तरा हुआ बेटा कह कर असंभव 
को सत्य करने का प्रयत्न करते हैं, इनके जन्म में ऐसी कोई 
अलोकिकता नहीं थी । हाँ, उनमे यह विशेषता अवश्य थी कि 
जन्म लेकर भी वह अजन्माधम को पहुँचे अथोत्‌ उन्होंने परम पद 
प्राप्त किया। इस कारण वे हमारे लिए चिन्तामणि हैं । 


चिन्तामणि चित में बसे रे, 
दूर टले दु.ख दुन्द । 


चिन्तामणि का अथ है--जो लिप्त की चिन्ताओं को दूर 
करे। प्रश्न किया जा सकता है कि जब जड़ चिन्तामणि से 
चित्त की चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं तब पाश्वंताथ भगवान्‌ का 
ध्यान क्‍यों करें १ 


मित्रो | चिन्तामणि से जो काय होता है वह काय तो 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ के स्मरण से दी हों जाता है। परन्तु जो 
चिन्ता इनसे नाश हो सकती है चह चिन्ता चिन्तासणि से नहीं 
नष्ट हो सकती । 


ससार में साधारणतया पहले अज्न की चिन्ता रहती है 
अन्न के पश्चात्‌ दूसरी, चिन्ता वस्ध की द्ोती है। यद्यपि चद्ध 
कृत्रिम है फिर भी उसकी चिन्ता टोती है। बस्च के बाद घर की, 
घर मिल जाने पर स्री कीओर स्तनी प्राप्त दो जाने पर पुत्र की 
चिन्ता होती है। मतलब यह है कि एक-एक चिन्ता पूरी होती 
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जाती है और दूसरी-दूसरी चिन्ता उत्पन्न होती जाती है । इस 
प्रकार घर, स््री और पुत्र आदि हुए तो टके-पैसो की चिन्ता 
लगती है। जब वह चिन्ता भी पूर्ण हो गई तो मान, बड़ाई ओर 
आनन्द्मय जीवन व्यतीत होने की नवीन चिन्ता का जन्म होता 
है । भगवान पाश्वनाथ की प्रार्थना ओर बन्दना से यह चिन्ताएँ 
सह्दज द्वी दूर हो जाती हैं; साथ ही पाश्वेनाथ के सिवाय अन्य 
तरह से भी यद्द वचिन्ताएं मिट सकती हैं । में अलग-अलग सम- 
भाने का प्रयत्न करूँगा तो समय अधिक लग जायगा । इसलिए 
सक्षेप में ही कहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ. कि पहले आप पेट 
चाहते हैं या अजन्ञ 


पेट !? 


पेट हुआ तो दो हाथों'से पेट भरने के लिए उद्योग क्यों 
त्त किया जाय ? पेट भरने के लिए किसी की शरण लेने से क्या 
लाभ है ? इसी प्रकार वस्च, घर और ख्ली को प्राप्ति भी उद्योग से 
हो सकती है । स््री होने पर पुत्र भी मिल जायगा | तात्पय यह 
कि इस सब चिन्ताओं को पूर्ण करने के लिए पाश्वनाथ का स्मस्य 
न किया जाय तो भी उद्योग से बह्द पूरी द्वो सकती हैं। तो फिर 
पाश्वनाथ की वन्दना करने की आवश्यकता क्‍यों है? किस 
प्रयोजन के लिए पार्र्वनाथ का चिन्तन करना चाद्धिए शमी 
प्रार्थना में कहा है-- 
जड़ चेतन मिश्चितपरोरे, 
कम्ते शुमाशुभ भाव । 
भगवान पार्र्वनाथ के स्मरण के विना यह मालूम नहीं 
होता कि जड़-चेतन क्या है ? इनकी मिलावट से संसार में क्या 
बनना है | 
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संसार मे दो वस्तुओं की शक्तिहै या एक की ही, इस 
विषय को लेकर संसार में भ्रम फैला हुआ है। यह विषय बहुत्त 
गंभीर है। भारतवर्ष के बड़े-बड़े दाशनिकों ने इस विषय में 
विशाल अन्ध रचे हैं। फिर भी विषय का अन्त नहीं आया । मैं 
यहाँ थोड़े से शब्दों में इस विषय पर साधारण प्रकाश डालूँगा। 


सम्पूर्ण विश्व को एक ही शक्ति का परिणाम मानने वालों 
में भी दो मत हैं। चावोकदशन एक जड़ शक्ति को स्वीकार करता 
। वहूँ कहता है--संसार में जो कुछ है, जड़ ही है। जड़ के 
अतिरिक्त चेतन्य कुछ भी नही है। जड़ से हीं यह सारा संसार 
बना हुआ है। जैसे स्री और पुरुष के मिलने से मलुष्य बनते हैं, 
इसी प्रकार एक जड़ पद्ाथे का दूसरे जड़ पदाथे केसाथ सेल टोने से 
सारा संसार बना है। कत्था, चून्ना ओर पान अलग-अलग हों 
तो रंग नहीं आएगा, किन्ठु जब यह तीनों मिलते हैं तो रंग श्रा 
जाता दै। सारांश यह है कि जड़ के आपस में मिल्नने से द्वी यद्द 
सब कुछ है । 


डनकी यह मी सान्‍्यता है कि नर-नारी के संभोग से ज्त्री 
शोर पुरुष की उत्पत्ति होती है | यदि बीय ज्यादा हुआ तो पुरुष 
उत्पन्न होगा, रज ज्यादा होगा तो स्ली । रज और वीये के बरा- 
बर होने पर नपु सक पेंदा होगा । इस प्रकार संसार के समस्त 
पदाथ्थ जड़ के सम्मिलन और परिणमन से द्वी बने हैं। जड़ के 
अतिरिक्त चैतन्य की कोई सत्ता नहीं है | 


..._ अब दूसरे वेदान्त वो कीजिए । वेदान्तदशन, चावौक- 
द्शन के समान ही एक शक्ति को स्वीकार करता है, लेकिन वह 
चेतन्यवादी है। उसकी मान्यता के अनुसार चेतनतत्व द्वी संत्‌ 
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है। चेतन के अतिरिक्त जड़ की कोई सता नहीं है | चिदानन्द रूप 
एक अखंड पुरुष है। उसी की बिखरी हुई यह माया संसार है । 


इन सब मान्यताओं पर विस्तार के साथ विचार करने 
का समय नहीं है। परन्तु चार्वाक से पूछा जाय, कि तुम्दारे मत 
से वीयं-सामग्री से सनुष्य बना है और इसकी पुष्टि के लिए तुम 
पान का उदाहरण देते हो | पर यह किसी के अधीन हैं या आप 
दी आप मिल जाते हैं ? यह खट-खट करने वाली घड़ी जड़ 
पदार्थ के संयोग से बनी है, परन्तु किसी की अधीनता से बनी 
या झ्राप ही आप ? अगर अधीनता में बनी है तो किसकी 
अधीनता में बनी है-जड़ की या चेतन की ? यदि जड़ के दी 
अधीन है तो फिर विज्ञान की क्या आवश्यकता थी ? घाह्दे जो 
क्यों नहीं बना लेता ९ 


थोड़ी देर के लिए समझ लें कि घड़ी को बनाने वाला 
रे श्ड्‌ र्न्तु कर कौन हद ५ 
चंतन्य नहीं है, परन्तु इस घडी को -घड़ी समझने वाला कीन है. ! 
मित्रो | जिसने यह पदार्थों का संयोग करके घड़ी को बनाया है 
है और जो इसको घड़ी सममता है, वह चेतन्य है । 


इसी प्रकार सिर, हाथ, पाँव चेतन नहीं हैं, परन्तु इनको 
हाथ, पाँव और सिर सममने बाज्ला और इनका संग्रोग करने 
वाला चिदानन्द है, जो हमारे भीतर वास कर रहा है। उसी के 
प्रमाव से यह शरीर जुड़ा है। पान, कत्या और चूने का भी 
यही हाल सममिए। उन्हें ज्ञान नहीं था कि हमारे मिलने से रंग 
आ जाएगा । चेतन न उन्हें मिलाया तब वे मिले हैं | मतलब 
यह है कि जो कुछ दोत। है, जड़-चेतन के मिश्रण से होता है | 
केबल जड़ से नहीं । 


3 « 
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वेदान्तदर्शन केवल चेतनतर्व को ही स्वीकार करता है । 
उससे भी यही प्रश्न किया जा सकता है कि यह घड़ी जड़ से 
' बनी है या केवल चेतन से ? अगर केवल चेतन से ही बनी है तो 
यह खोखा यहाँ क्यों आया ? आप बेठे-बेठे मनःकल्पना से घड़ी 
क्यों नहीं बना लेते ? परन्तु बिना जड़ उपादान के वह कैसे बन 
सकती है ? 


इन सब बातो पर विचार करके ही जैनसिद्धान्त कहता 
है कि यह सारा संसारन केवल जड़ का द्वी परिणाम है; न 
फेवल चेतन का ही; वरन्‌ जड़ और चेतन दोनों के सम्मिल्नन का 
ही परिणाम है | शरीर का कर्ता चेतन है परन्तु वह बिना बड़ के 
नहीं ठहर सकता। यदि चेतन का ही परिणाम द्वो तो अन्न पानी. 
खाने-पीने को आवश्यकता क्यों हों ? सारांश यद्द है कि 
वास्तव में जड़ और चेतन के मेल से ही संसार का यह खेल है। 
दोनों के मेल के विना यह कुछ भी नहीं हो सकता | 

श्रय प्रश्न होता है कि इस मिश्रण में दो भेद क्यों हुए ९ 
अ्थोत्‌ कोई सुखी है और कोई दुखी है, सो 

मित्रो ! यह कर्ता का माव है। कर्ता यदि अच्छे रूप से 

करे तो अच्छा होता है, बुरे रूप से करे तो बुरा होता है | ज्ञान 
न रख कर काम कर डालने का द्वी यद्द परिणाम है | लाख मिचे 
मंह में डाल लेने पर जलन अचश्य होगी । जलन उत्पन्न होने देना 
या न होने देना सिच खाने वाले के हाथ, में नहीं रहता । इसी 
कारण ज्ञानी कद्दते हैं कि कत्तेव्य-अकत्तेडय का ध्यान रक्‍्खो। 
क्या करने से ल्ञाम होगा और क्या करते से श्लास,नहीं होगा ? कौन- 
सा काये हानिकारक होगा और कोनसा कारये दानिकारक नहीं 
होगा ? इन घातों पर विचार करके द्वी प्रवृत्ति करती चाहिए। 
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कत्तो चेतन है, परन्तु उसे भ्रम क्या है, यह समझ लीजिए | 


वहमी भय माने यथा रे, 

सूने घर वेताल । 

त्यों मूरख आगतम विषे रे, 

मान्यों जग श्रम जाल ॥जीव रै०॥, 


कोई कद्दता है--इस घर में वैताल रहता है। में पूछता हूँ 
कि यह कैसे जाना ? जिस घर मे बैताल बतल्ाया जाता है, 
उसमें दो आदमी जाते हैं। एक वैत्ाल के भय से अ्रान्त होकर 
ओर दूसरा निर्भय द्वोकर | भयभीत सर जाय और निर्भेय न मरे, 
इसका क्‍या कारण है ? अगर वैताल वास्तव में है तो दोनो क्यों 
नहीं मरे ? 


सना है, दो मित्रों में से एक ने कहा कि में आधी रात 
को श्मशान में जाऊँ तो भी डर नहीं लग सकता। दूसरे ने कट्दा 
अगर आधी रात के समय श्मशान में जाकर खू'टी गाड़ आओ 
तो में तुम्हें मिठाई दूंगा | पहला मित्र गया और उसने खूटी गाड़ 
दी । तब तक उसे किसी प्रकार का भय नहीं हुआ । परन्तु खूडी 
के साथ उसके कपड़े का एक पल्ला भी गड़ गया था । जब वह 
चलने लगा तो पल्‍ला खिंचा। इससे यकायक चित्त में भय का 
उद्रेक हुआ ओर वह वहीं मर गया। 


में अपने अनुभव की बात कहता हूँ। जहाँ लोग भूत का 
रहला कहते थे और बतलाते थे कि यहाँ भूत पटक देता है वहाँ 
हस खूब रहे, परन्तु तनिक मी खटका नहीं हुआ । इसका क्या 
कारण है ? मित्रो! असल में श्रम द्वी अनिष्टकारक होता दै। 
श्रम ही बुराई का बीज़ है और इसी को अविद्या, माया या जेम 
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कहते हैं | मनुष्य स्वयं भय की कल्पना करता है और उसी कल्पित 
भय से मर जाता है। 


कहा जा सकता है कि अगर सचमुच भूत मिल जाय तो 
परन्तु जब तक आपके हृदय में भय स हो तब तक भूत कुछ 
भी नहीं बिगाड़ सकता । प्रश्नव्याकरणसूत्र में कद्मा है कि जो 
भूत से ढरता है उसी को भूत छलता है, और जो नहीं डरता 
उसका वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता । तात्पय यह है कि मनुष्य 
अपने अ्रम से भरता है | 


इसी प्रकार छुछ लोग कहते हैं कि भगवान्‌ मारता है और 
भगवान्‌ जिलाता है। भगवान्‌ सुख देता है और भगवान, ही 
दुःख देता है । यह सब कल्पना मात्र है। चास्तव में मनुष्य का 
विचार ही नरक या स्वर्ग देता है। परमात्मा का इन बातों से कोई 
सरोकार नहीं है। अगर मनुष्य बुरे विचारो को ति्नाजलि दे दे 
तो वह स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 


में बचपन में रतलाम में रहा था। वहाँ के एक श्रावक 
सेठ अमरचन्दजी कट्ठा करते थे-- 


प्रभु सुमरन सी दुख हरे, चुप दुख हरे दजार। 
गुरु-कृपा लख दुख हरे, सत्र दुख हरे विचार ॥॥ 


अर्थात--परमात्मा के स्मरण से सी दुःखों का नाश 
होता है, चुप रहना हजार दुःखों को दूर करता है, गुरु की कृपा 
से लाख ठु:खों का अन्त हो जाता है और विचार से सभी दुःखों 
का नाश होता है । हे 
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शुभकरणुजी चौवीस चर्षों में चारों धाम करके आये, पर 
शिकार ओर मज़ा-मौज में उन्हें जो आनन्द आता था, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आया । उनका मन ज्यों का स्यों रद्दा । इसका 
कारण यही था कि उनके विचार बद्दी थे । में एक बार रतलाम 
था तब शुभकरणजी-जो उदयपुर के राजकवि थे-एक बार आये। 
उस समय के एक व्ययख्यान का उन पर ऐसा असर पढ़ा कि 
जो नियम आप श्रावक कहलाते हुए भी न पाक्षते होगे, उन 
नियसों का वे पालन करने लगे । रात्रि सें भोजन न करना, जर्मी- 
फनन्‍्द न खाना, आदि कई नियम बे पालने ल्गे। यद्यपि उन्हें 
प्रायः राजाओं के साथ रहना पढ़ता है फिर भी उनके नियमों 
पर राजाओं की संगत्ति का कोई असर नहीं पड़ता । असल्ञ बात 
है कि आत्मा में बल हो तो फिर कोई भी शक्ति मियस में बाधा 
नहीं डाल सकती | आशग् यह है कि गरु की भक्ति से हृदय का 
अ्रम दूर होता है और निम्चय दो जाता है मगर गरुभक्ति होना 
सरतत नही है। कह्दा हे. 


गुर्तंह्या गुरुविष्णुग रदेंवो महेश्वरः । 
गुरु साज्ञात्‌ परमून्रह्म, तस्में श्रीगुरवे नमः ॥ 


अथात--गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश है। और सब 
जाने दीजिए, परस ब्रह्म का दशन करना हो तो वह भी 
गुरु ही है 


गुरु को इतना ऊँचा पद क्यों दिया गया है, इस पर विवे- 
घन करने का समय नहीं है, फिर भी इतना कहता हूँ कि गर- 
भक्ति हो तो लाखों दुःख दूर हो जाएँ। शुरु सा बतलाता है तब - 
ते 
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परस ब्रह्म का दर्शन होता है। गुरु की कृपा के बिना परम ब्रदा 
की प्रतीति और प्राप्ति नहीं हो सकती । 


प्रश्न किया जा सकता है कि जिन्होंने शुरु बना लिया 
है, क्या उन सब के दुःख दूर हो गये ? इसका उत्तर यह है कि 
गुरु सश्ञा हो, पहुँचा हुआ हो ओर शिष्य उसके निर्देश के अनु- 
सार घले तो दुःख दूर होते हैं । एक के दुःख को दूसरा नष्ट नहीं 
कर सकता | गुरु भाग प्रदर्शित करता है। गलत रास्ते से बचा 
कर सही रास्ते पर चलाता है। मगर घलने का फाम तो स्वयं 
शिष्य का होता है। सूर्य प्रकाश फेलाता है और उसके प्रकाश में 
रास्तागीर रास्ता देख सकता है। मगर चलना तो रास्तागीर को 
ही पड़ेगा । तभी उसकी मंजिल पूरी होगी। अगर रास्ठागीर 
आँखें बन्द कर ले तो उसे सूर्य का प्रकाश होने पर भी सद्दी 
रास्ता दिखाई नहीं देगा ।! या आँज्न खोलकर भी वह जान हु ह 
कर गलत रास्ते पर चले तो सूय उसे किस प्रकार रोक सकता है । 
अथवा रास्तागीर सुस्त होकर पड़ा रहे, आगे कदम न बढ़ाए तो 
भी मंजिल केसे तय होगी १ सूर्य अपना काम करें और रास्ता- 
' गीर अपना काम करे तभी उसका श्रयोजन सिद्ध होगा । यही 
बात गुरु और शिष्य के संबंध में समझ लेनी चाहिए । 

मंत्र-तन्न में भी यही कहा जाता है-- 


गुरु की शक्ति, मेरी मक्त्ति, 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 


मतलब यह्द है कि छोटी-छोटी बातों में भी गुरु की शक्ति 
और श्रपनी मक्ति बतलाई गई है। और कहाँ तक फटद्दा जाय, 
ईश्वर की फल्पना भी गुरु बतलाएँगे। 
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हाँ, में विचार के संबंध में कह रहा था। सब दुख हरे 
विचार ! संसार का सुख, दुख,स्वग , मोक्ष, सब विचारों पर ही 
अवलम्शित्त हैं । विचार इन सब का खजाना है। इसल्षिए बुरे 
विचारों को फेंक दो । माँ, बाप, भाई-माई आदि में मी कलह दोता 
है, उसका कारण बिचार ही से उत्पन्न होता है. । बुरे विचारों के 
समान आत्सा का ओर कोई शत्र नहीं है | अतएव बुरे घिचारों 
को बदलने के लिए कहा है-- 


जीव रे । तू पाश्वे जिनेश्वर वन्द ! 


६ गुरु यही उपदेश दंगे कि यदि तुमे अपना विचार अच्छा 
बनाना है तो तू पाश्वनाथ जिनेश्बर को हृदय में स्थास दे । उन्हें 
हृदय सें बसाने से तेरे बुरे विचार बदल जाएँगे। शाज्त् में भी 
कहा है-- ; 

.... अ्रप्पा कत्ता विकत्ता य दुक्‍्खाण सुद्दाणा य। 

अर्थात्त- आत्मा आप ही अपने दुःखों और सुर्जों का कतो 
,  है। गीता में भी यद्दी कद्दा है-- 


हक] 35 
शआत्मवत्मन: श्र रात्मव मित्रमात्मतः । 
अथोत-तुम्दारा ही तू मित्र और शर्त्रु तुम्दीं हो, और कोई नहीं । 


जब तक मनुष्य को जड़-चेतन का ज्ञान नहीं होता तथ 
तक घह अपने ही विचार के कारण डूबता है। जैनशासत्र और 
गीता के उद्धरण इसी सत्य पर प्रकाश डालते हैं । 


घिदानन्द को चक्कर जाते-खाये वहत सम्रय. व्यतीत हो 


गया है। जो भुतकाल्ल में दो चुका हैं. उस » का 
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विचार करना चाहिए । पूर्व कर्मो को भस्म करने का उपाय पश्चा- 
त्ताप है। जिसने पूवक्ृत पापों के लिए पश्चात्ताप किया होगा, 
उसी की आत्मा में दृढ़ता होगी और वही आगे पाप न करने का 
संकल्प करके पापों से बचने का प्रयत्व करेगा | जो पश्चात्ताप_ 
करेगा उसके पाप तो छूट जाएँगे, परन्तु जो पश्चात्ताप नहीं करंता 
उसके पाप किसी भी प्रकार नहीं छूट सकेते। पाप को छिपाना 


गा का काम है और उन्हें प्रकट करके पश्चात्ताप करना पीरता 
॥ नम 


मित्रो ! जो बात गई सो गई | अब रही को रक्‍्खो। गई 
सो गई अब राख रही को |” अगर आप इन विचारों को हृदय में 
धारण करेंगे तो आपको अपूव आनन्द द्ोगा। संसार के ही 
कासों को देख कर विचारना चाद्विए कि अच्छे काम और बुरे 
काम का परिणाम क्या है ? संसार को सुधारने के लिए भी अच्छे 
विचारों की आवश्यकता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी | 
बुरे बिचारो से कहीं भी काम नहीं चलता । शास्र में श्रावकों के 
लिए कहा है कि श्रावक आजीविका भी धर्म से ही चलाता है । 
श्रावक धर्म सेआजीविका चलाता है तो वह घर्स की आजीविका 
शुभ विचार से ही करेगा या अशुभ विचार से ९ 


लोगों ने भ्रम फ्रेला रक्खा है कि धर्म सिफ साधु के पास ही है, - 
ओर सब जगह तो पाप ही पाप है। इस श्रम से आपको बचना 
चाहिए साधु के पास आपके लिए धर्म की शिक्षा है, उसको प्रयोग 
में लाने का म्थान दूसरा है। वालक पाठशाला में विद्या सीखते 
हैँ। अगर घर जाकर वे भूल जाएँ तो ? अगर बे यह समझ कर 
फि विद्या तो पाठशाला की ही चीज़ है, घर में उसका उपयोग 
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न करें तो / वह्द विद्या निर्थक सिद्ध होगी। इसी प्रकार साधु के 
पास जाकर सुना हुआ घर्स यदि घर जाकर भुला दिया जाय 
तो चह भी किस काम का ? साधु से धर्म का जो श्रवण करते हो 
उसे अपने जीवन-व्यवद्दार में उत्तारने की चेष्टा करो, अपना प्रत्येक 
व्यवहार धर्म के अनुकूल घनाओ ऐसा करने से ही आपका 
कल्याण होगा और जगत्‌ का भी कल्याण होगा । 


कि 22०2 + 22 
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?9-श्री महावीराजिन-स्तवन 


>न्य्कछिट#प- 


शे 
“--प्रा्थेना-- 
श्री महावीर नसू' वरनाणी, शासन जेहनो जाणा रे प्राणी । 
धन धन जनक “सिद्धारथ' राजा, धन "“त्रिसलादे” मात रे प्राणी ॥१॥ 


ज़्यी सुत जायो गोद खिलायो, “वर्धभान” विख्यात रे प्राणी 
प्रवचन सार विचार हिंया में, कीजे अरथ प्रमाण रे प्राणी ॥२॥ 


सूत्र विनय आचार तपस्था, चार प्रकार समाध रे प्राणी । 
ते करिये भवसागर- तरिये, आतम भाव अराघ रे प्राणी ॥३॥ 


ज्यों कंचन तिहु काल कट्ठीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी । 
स्यों जगजीव चराचर जानी, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥४॥ 


अपनो आप विषे थिर आतम, सोहं हंस कहाय रे प्राणी। 
केवल ब्रह्म पदारथ परिचय, पुद्ूसत भरम मिटाय रे प्राणी ॥ ४ 
ढ 


शब्द रूप रस गंघ न जामें, नाम परस तप छाँद रे प्राणी । 
तिमिर उद्योत प्रभा कछु नाहीं, आतम अनुभव माहिं रे प्राणी ॥६॥ 


सुख दुख जीवन मरन अवस्था, ए दस प्राण संगात रे प्राणी। 
इनयी मित्र 'विनयचन्द? रहिजे, ज्यों जल में जलजात रे प्राणी ॥७॥ 
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विज € 
५ आज चौवीसवें तीथंकर भगवान्‌ महाचीर की प्रार्थना 
की गई है। इस प्रार्थना में सगवान्‌ के द्वारा दी हुई शिक्षा का 
विचार करना है । 


भगवान्‌ महावीर महान्‌ उपदेशक ओर महान शिक्षादाता 
हो गए हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार ही आज शासन चल 
रहा है। शिक्षा तो महावोर स्वामी के पूववर्तती भगवान्‌ पाश्व॑- 
नाथ आदि ने भी दी थी, लेकिन भगवान्‌ महावीर न जनमते 
तो चह शिक्षा अपने तक कैसी पहुँचती ९ अतएच हमारे अव्य- 
चहित कल्याणकारी शिक्षादाता भगवान्‌ मद्दावीर ही हैं | 


भगवान्‌ ने क्या शिक्षा दी है, यद्ट तब देख पाओगे जब 
एकाग्र भ्रात्मा करके उतरोगे। सूक्मदर्शक यंत्र से यद्यपि छोटी- 
छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, परन्तु देखने वाला यदि श्रँखे 
ही मूंद्‌ ले तो यन्त्र क्या कर सकता है? अगर हम हृदय 
नेत्रों से देखें तो बड़े-बड़े गंभीर चिचार दीखेंगे। हृदय शून्य दीगा 
तो यह लाभ नहीं हो सकेगा । 


इस प्रार्थना में भगवान्‌ के मात्ता-पिता छे प्रति कृतक्षता 

प्रकट गई है। कारण यह है कि भगवान्‌ से हमें शिक्षा 
मिली है। इसी कारण भगवान्‌ को नमस्कार किया जाता दै 
ओर इसी कारण उनके जन्मदाता साता-पिता का नांठा अपने 
साथ जुड़ जाता है। कन्या की सगाई बर के साथ द्वोती है। 
लेकिन वर के माता-पिता फो वह सास-खसुर सममती है। 
ऐसा सममकर वह उनकी जो मानअतिट्ठा करती दै सो पति- 
सम्बन्ध के ही कारण करती है। वह जानती दे कि यह साता- 
पिता न होते तो पति कहाँ से आते ? इसी प्रकार भगवान्‌ क 
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माता-पिता न होते तो भगवान हमे शिक्षा देने के लिए केसे 
जन्म लेते 


माता-पिता की तपस्या ' के वित्ना अच्छे पुत्र का जन्स 
नहीं होता । भगवान्‌ सद्दावीर के माता-पिता ने महान तपस्या की 
थी, ब्रद्बाचय का पाज्नन किया था; उसी के फल-स्वरूप उनके 
यहाँ भगवान्‌ का जन्म हुआ। 


भगवान्‌ मद्दावीर के माता-पिता को जो पृज्य दृष्टि से 
न देखे वह कृतन्न है। उसने जैनधर्म को नहीं समम्का | उपकारी 
का उपकार मानना परम कत्तेठ्य है। इसीलिए यह प्रार्थना की 
हे 
गई है-- ५ 


घन घन जनक सिधार॒थ राजा , 
धनि त्रिसला दे मात रे प्राणी। 
ज्यों सुत जायो गोद खिलायो, 
वद्धंसान विख्यात रे प्राणी । 
श्री महावीर नम वर नाख्ी , 
शासन जेहनी जाए रे घाणी । 


धन्य हैं वे माता-पिता जिन्होंने जगत्‌ में प्रकाश करने 
वाले पुत्र को जन्म दि्या। जिनके पुत्र के होने पर ६४ इन्द्र उत्सव 
फरें वे धन्य हैं ! वे धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को गोद में खिलाया 
कि जिनसे हमें धर्म का अपूर्व प्रकाश मिला है ! 


भगवान्‌ महावीर से हमें प्रेम क्यों होता चाहिए ? इसका 
उत्तर पहले ही दिया जा चुका दे। भगवान्‌ ने दमें धर्म को 
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शिक्षा दी है। अगर वे हमे शिक्षा न देकर आप ही तर जाते 
ओर यह सोचे लत कि दूसरो के डूब जाने या तिरने से हमें क्‍या 
प्रयोजन है ? तो हमारी क्या स्थिति होती ? 


भगवान्‌ महावीर ने करीब साढ़े बारह बे तक तपस्या 
करके केवल्नज्ञान और नप का सार लेकर ३० बप तक संसार को 
उपदेश दिया है और हम लोगों ने भी पात्रता प्राप्त करके उस 
उपदेश को ग्रहण किया है। अब यह सोचना चाहिए कि जब 
भगवान्‌ ने हमें शिक्षा दी है तो हम जगत््‌ को शिक्षा क्यों न दें 


साधु, साधु की तरह और श्रावक, श्रावक की तरह शिक्षा 
देते है । सुवुद्धि प्रधान ने जितशत्र राजा को पानी से समझाया | 
राजा, प्रधान से कहा करता था कि अशुभ पुदुगल, शुभ पुदुगल 
कैसे हो सकते हैं? इसी वात को सममाने के लिए सुवुद्धि प्रधान 
ने गदी खाई का पानी संगवा कर, शुद्ध करके राजा को पिल्ाया | 
अब जरा विचार करो कि राजा को सममाने का कार्य पाप 
हुआ या घम 


कहा जायगा कि प्रतिवोध देना तो घ्म हैँ. किन्तु आरंभ 
पाप है । इस संबंध मे गहराई के साथ सूक्ष्म विचार करने की 
आवश्यकता हैं । एक आदमी पीने के लिए जल साफ करता है 
ओर दूसरा धर्म का तत्त्व सममाने के लिए। क्या दोनों का 
आरंभ एक-सा वरावर है? एक आरम्भ शादी के लिए करो 
ओऔर एक कल्याण के लिए करो तो क्या दोनों बगवर हैं ! एक 
मनुष्य अपनी जिह वा की तृप्ति के लिए बढ़िया भोजन वनाता हैं 
श्रौर दूसरा लुल-लेंगड़े एवं भूख से तड़पते हुए को देने के लिए 
यनाता है। क्या दोनों का फल बराबर है ९ 
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अन्तर है ? 
बस, इसी तरह समभ्त को | 


कहा जा सकता है कि यह पुण्य है त्तो साधु प्यों 
नहीं करते १ इसका उत्तर यह है कि सुबुद्धि ने पानी के द्वारा 
राजा को समझाया था तो साधु पानी के द्वारा क्‍यों नहीं सम- 
माते ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाएगा कि ऐसा करना साधु 
फा कल्प नहीं है । और यही उत्तर इस प्रश्त का भी समझ लेना 
चाहिए। चास्तविक बात यह है. कि साधु और श्रावक का कल्प 
अलग-अलग हैं। दोनों अपने-अपने कल्प के अनुसार प्रद्ृत्ति 
करते हैँ । जो काय साधु के कल्प से बाहर है वे श्रावक के कल्प 
से भी बाहर हैं, इस प्रकार का एकान्त भान वेठना धर्म के तत्त्व 
फी अनभिज्षता का सूचक है 


मित्रो ! जरा चिचार करो। एक मनुष्य स्वाथ से प्रेरित 
होकर अथात चह सोचकर कि राजा खश हो जायगा तो जागीर 
दे देगा, उसे घोडे पर चढ़ाकर घुमाता है। दूमरा पुरुष चित्त 
प्रधान की भाँतति राजा ऊे द्वारा होने चाली घोर हिंसा को टालसे 
के जिए, राजा को सच्चे धर्म का बोध कराकर नास्तिक से 
आस्तिक बनाने फे उद्देश्य से घोड़े पर चढाक्र मुनि के पास के 
जाता है | क्‍या यह दोनो पुरुष घरावर हैं ? 


इन सब वातों पर भत्ती माँति चिचार कर ऐसा मत करो 
जिससे जेनधम पर पानी फिरे; ऐसा करो जिससे धर्म की जड़ न 
कठे । यह तो स्पष्ट है कि स्वार्थ और परमाथ दोनों में घोडे दौड़ाने 
का आरम्म ऊपरी दृष्टि से बराबर है, फिर भी दोनों के आरम्भ 
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की 


में आन्तरिक दृष्टि से बहुत फक है । एक स्वार्थ के लिए आरम्भ 
समारम्भ करता है और दूसरा किसी दुःख में पड़े हुए को मुक्त 
करने के लिए आरम्म-समारम्भ की क्रिया करता है, तो दोनों 
बराबर केसे हो सकते हैं ? कोई भी काम विना क्रिया के नहीं 
हो सकता । वालू बाजरे का काम देने लगे तो चक्की क्यों पीसनी 
पड़े ?बिना खिलाये-पिलाये वालक बड़ा द्टो जाय तो लोग क्यों 
खिलावें-पिल्लावें ९ परन्तु ऐसा सभव नहीं है, इसलिए अनुकम्पा- 
दान का विधान है | 


अगर विना क्रिया ही काम हो सकता हो तो चित्त 
प्रधान, राजा प्रदेशी को, केशी स्त्रामी के पास लाने की क्रिया 
क्यों करता ? और यदि बह क्रिया पाप हुई तो-- 


धरम दलाली चित करे । 
ऐसा क्यों गाते हें ? 


अगर इस क्रिया के सम्बन्ध में यह कहा जाय कि इसका 
परिणाम सुन्दर था तो दूसरी क्रियाओं के परिणाम का भी 
विचार करना चाहिए । 


आपने एक मनुष्य को मुनीम नियुक्त करके दुकान का 
कारोधार सेभमालने के लिए कलकत्ता भेजा। दूसरा आदमी वहाँ 
नाच कूद आदि करने को गया । इन दोनों को आप खच दे तो 
क्या बरावर 6 ? मुनीम के लिए तो आप कह देंगे कि विना वेतन 
दिये उससे काम कैसे कराया जा सकता है? दूसरे आदमी को 
एक पाई देना भी अनुचित सालूम होगा । इसी प्रकार एक क्रिया 
पाप के लिए की जाए ओर दूसरी क्रिया के साथ अच्छे फल का 
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सम्बन्ध हो, तो उस अच्छे फल्न को न देखते हुए ढोनों क्रियाओं 
में एक-सा पाप बतला देता और भाव का विचार न करके अच्छे 
काम की जड़ ही काट देना कितना अन्याय है 


मित्रो |! धर्म में भावना का स्थान बहुत उच्च है। भगवान्‌ 
महावीर ने भावना की शिक्षा दी है। भगवान्‌ ने शिक्षा दी है, 
इसी लिए हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने तीस 
वर्ष तक आत्म कल्याण आर जगत्कल्याण की शिक्षा दी है, 
इसीलिए आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्तका नाम-स्मरण 
किया जाता है। न केवल जेन दी, वरन्‌ इतिहास के ज्ञाता 
समस्त निष्पक्ष विद्वान्‌ मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं। रवीद्र- 
नाथ ठाकुर जेसे विश्वप्रसिद्ध विद्वान ने भी भगवान्‌ महावीर के 
बतलाये हुए श्रहिसातत्त्व को समझकर कट्दा कि भगधान्‌ महावीर 
ही ऐसे थे जिन्द्दोंने ससार में दयाभाव फेलाया | 


भगवान्‌ महावीर के महान्‌ उपकार से हम केवल उनका 
स्मरण करके उऋण नही हो सकते, चल्कि उस उपकार का बदला 
चुका कर ही उऋण हो सकते हैं। भगवान्‌ ने हमारा उपकार 
किया है, हम दुसरो का उपकार करें और अमनुकस्पा करें तभी 
बदला चुक सकता है। 


परोपकार करने की बुद्धि पहले सब देशों में थी। परोपकार 
की भावना ज्यों-ज्यों कम होती गई त्यो-त्यों स्वार्थ का अवत्तार 
हुआ। स्वार्थ के अवतार ने अत्याचार को जन्म दिया और 
ससार में मयानक आग फैलने लगी । चाहे कोई हिन्दू द्दो या 
मुसलमाल, ईसाई हो या कोई और हो, जव तक उसमें परोपकार 
की बुद्धि होगी, कभी अत्याचार नहीं करेगा । 
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किसी भी धर्म का यह सिद्धान्त नहीं है. कि परोपकार करना 
पाप है । विभिन्न घर्सो मे, ऊछ बातें निराली-निराली अवश्य हैं, 
किन्तु परोपकार करुणासाव और अनुकम्पा का किसी ने विरोध 
नहीं किया। फिर जैनवर्स की दुद्ठाई देकर अनुकम्पा को पाप बताना 
कितनी भयंकर बात है ? शान्ति और कल्याण के लिए घर्म का 
थ्राश्रस लिया जाता है! इसमें पक्षघात और पुरात्रह के लिए 
स्थान नहीं होना चाहिए। जो पच्षपात और ढुराग्रह के चशीभूत 
होकर घर्म को अथर्म और अधरम् को धर्म मानेगा, उसका निस्तार 
कैसे होगा ? इसलिए, मित्रो ! निष्पक्षमाव पे धर्म का विचार करो। 
इसी में आपका छित है । 


[ख) ' 


श्रीमहावीर नम” वर नाणी | 


४5. 


_. यह अगवान वर्धमान की प्रार्थना है। प्रार्थना के विषय 
मे मै प्रतिदिन ही कुछ न कुछ कद्दता हूँ । आप मेरे शब्दों को 
सुनते तो है, मगर उन पर सनन करते 3 या नहीं ) मनत ने करें 
तो श्रवण से परिपूर्ण लाभ नहीं द्वों सकता | यह संभव नहीं कि 
मै स्वयं आपको मनन करादूं। सनन करना आपका ही काय है ! 
छाप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करूँ, तभी काम जेल 
सकता दै। 


एक दिन में ने परा और अपरा शक्ति के विपय में कहां 
था| परमात्सिक शक्ति पराशक्ति श्र पौद्‌गल्ञक शक्ति अपरा- 


शक्ति कहलाती द। परा शक्ति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा 
हे + हे. हे 


कीप्रार्यना कीजाती है। इसी. 7 _ हे प्रभों! 
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हमारे हृदय में बस कर | परमात्मा को अपने हृदय में बसाने से 

कोई इन्कार नहीं करेगा । सभी उसे अपने-अपने हृदय में वसाना 
चाहते हैं। पर परमात्मा सध के हृदय में क्‍यों नहीं वसता १ क्या 
परमात्मा हृदय में वसने के लिए तैयार नहीं है ? परमात्मा परम 
दयालु है और हृदय में बसने के लिए भी तैयार है। लेकिन यह 
तो देखो कि आप परमात्मा से अधिक माया को तो हृदय में 
नहीं बसाना चाहते ९ परमात्मा को माया का एजेंट तो नहीं 
बनाना नहीं चाहते ? आपका हृदय अगर माया का पुर्जीरी है 
श्रौर उसी को हृदय में बसाना चाहता है तो परमात्मा का स्मरण 
करना वृथा है । मै यह आशा नहीं करता कि आप माया में डूबे 
रहना चाहते हैं । में यह आशा करता हूँ कि आप मांया को 
जीतने का विचार करते हैं, माया से हारना नहीं चाहते । इसी 
आशा के बल पर मैं आपको उपदेश देता हूँ. और प्रेरणा करता 
हूँ कि पग्मात्मा को हृदय से बसाने के लिए साया को जीतो | 
आप भी इसी में वास्तविक कल्याण सममे। 


किसी अच्छी वस्तु को प्राप्त करने का विचार रखने पर 
भी जब त्तक उस विचार को पूरा करने के लिए अनुकूल आच- 
रण न किया जाय, तब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । 
शब्दों से कोई चीज़ नहीं मिलती-उसके लिए प्रयत्न और पुरुपार्थ 
करने की आवश्यकता है । विचार और उच्चार के साथ आचार 
भी होना चाहिए। आप सुख से परसात्मा की प्रार्थना करते हैं; 
लेकिन सच्ची प्राथना करने के लिए सत्र से पहले हृदय की शुद्धि 
होनी चाहिए । हृदय की शुद्धि होगी ठो परमात्मा हृदय में निवास 
फरने लगेगा । ओर जब परमात्मा हृदय में निवास करेगा तभी 
बह शक्ति-पराशक्ति-प्राप्त हो सकती है | 


जा 
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आप हृदय को शुद्ध करना कठिन कार्य सममते होगे; 
लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कद्दता हूँ कि हृदय को शुद्ध 
करना बहुत्त सरल कार्य है। सरल कार्य कैसे है, यह बात अभी 
प्राथना में कही है-- 


ज्यों कंचन तिहुँ काल कहीजे, ;ै 
भूषण नाम अनेक रे प्राणी । 

त्यों. जगजीव चराचर मोती, 

है चेतन गुण एक रे प्राणी । महा० 


सोने और सोने के घाट में सोना बड़ा है; लेकिन कोई 
पुरुष यदि सोने को तुच्छ माने और घाट को मददत्व दे तो आप 
उसे मूख कहेंगे | इसी दृष्टान्त को सामने रख कर आगे की बात 
सोच ते तो अधिक कद्दने की आवश्यकता द्वी न रहे। संसार में 
जो घराचरयोनि हैं, उनमें सोने के समान आत्मा व्याप रहा है । 
'छगे आया! कह कर शास्त्रकारों ने इस तथ्य की ओर सकेत 
किया है । सभी योनियों के जीबों में वह आत्मा विद्यमान है । 
परन्तु लोग शरीर रूपी घाट की कोमत तो कर रे है झोर आत्मा 
रूपी सोने को भूल रहे हैं, व्यवद्दार में माने जाने वाले 
आऔर उसके घाट के विषय में शायद भूल न द्वोती हो किन्तु 
शरीर रूपी घाट और उसके भीतर रहने वाले आत्मा रुपी 
का मुल्य आऑँकने में अकसर भूल होती दै। यद्द सुखी है, यदद 
दुखी है, चद तो आप देखते हैं; लेकिन दोनों के ही भीतर समान 
आत्मा का अम्तित्व नहीं देखते | सुखी को देखकर ख्रापकों प्रेस 
जता: होती: है मगर दुखी को देखकर मी आप वंया उतने ही 
प्रसन्न द्वोते हैं ॥. “$ : जे ५०३० (8 


ऊ 
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माया से माया मिली, कर-कर लम्बे दवा । 
तुलसीदास गरीब की, कोइ न पूछे बात ।। 


जो धनवान को देखकर प्रसन्न होता है बह गरीब को 
देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता ९ क्या धनवान में ही आत्मा है ? 
गरीब में आत्मा नहीं है ! आत्मा तो दोनों में ही समान है | 
फिर भी जो घतवान्‌ को ही देखकर प्रसन्न द्ोता है, सुखी की 
ओर ही दृष्टि रखता है, गरीब या दुखी को नहीं देखता, वह 
सोने को भूला हुआ सा क्‍यों न कद्दा जाय ? सोने का आभूषण 
चाहे मिर का दो, चाह्दे पेर का, है त्तो सोना दी | यह ठीक है 
कि सिर का आभूषण सिर पर रहेगा और पैर का आभूषण पेर 
पर रहेगा; सगर यद्द भेद तो सिर और पैर का है। आभूषण तो 
स्वर्णमय ही है। उसकी मौलिक एकता को कैसे भुल्ाया जा 
सकता है. ? 


इस प्रकार ऊपर का घाट कैसा भी क्यो न दो, आत्मा 
सब में समान है। इस तथ्य को आपने जान लिया तो हृदय 
शुद्ध होना कठिन नहीं रह जायगा। इसलिए मैं कह्दता हूँ कि 
आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर के आगे आत्मा को मत 
भूलो । यह छोटा है और यह घड़ा है, इस प्रकार का भेदभाव 
फरते-करते अनन्त काल बीत गया है। अब्र अपने विचेक को 
ज्ञागृत करो और अन्तह् ष्टि से सब में समान आत्मा देखो | 
आत्मा की दृष्टि से सब को समान समझो । भावना करो | 


न त्वहं कामये राज्य, न स्वर्ग न (पुनर्भवम्‌ । 
कामये दु खतप्तानां, प्राणिनामाततिनाशतम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌--मैं राज्य नहीं चाहता । मुमे स्वर्ग और सुखमय 
परलोक की चाह नहीं । में केवल दुखिया जीबो के ठुःख को 
नष्ट करना चाहता हूँ । 


एक प्रार्थना करने वाले पर देव तुष्ट हुआ | देव ते पूछा- 
बोल, तू क्या चाहता है १ जो मॉगेगा वही दूंगा। वह कया 
माँगना चाद्ेगा साधारण तया ऐसे अवसर पर राज्य, धन, संपदा 
स्वर्स और मोक्ष की ही साँग की जाएगी । लेकिन बह कहता दै-- 
संसार की और सम्पदा तो राज्य से कम ही है, परन्तु मैं राज्य 
भी नहीं चाहता । यदि राज्य की 'आकांत्षा नहीं है तो क्या स्वर्ग 
लेगा ? इसके उत्तर में चह कहता दै-मुझे स्वग भी नहीं चाहिए। 
वो क्या भोक्ष चाहिए? वह घोला--नहीं, मुमे मोक्ष की कामना 
भी नहीं है। तब चाहिए क्‍या " इसके उत्तर में उसने कद्दा-८ 
यही चाहता हूँ कि दुखी जीवों का ठुख मिट जाए। बस, एक 
मात्र यही मेरी कामना है । 


आपकी समम में इस प्रकार की माँग करने वाल्ना क्या 
पागल है ? उसने राज्य नही लिया, स्वर्ग नहीं लिया, मोक्ष भी 
नही चाहा और दुखियों का ठुःख नष्ट करना ही माँगा । दूसरा 
कोई सुखी रहे या ठुखी रहे, इससे आपको क्या सरोकार ! श्पने 
को तो अपनी सोचना है। ऐसा कहने वाले भी वहंत मिलेंगे | 
एक तो पंथ ही ऐसा चल पडा है जो पराये दुःख को दूर फरने 
में पाप मानता है । ऐसे लोग उस भक्त की साँग को पागलपत भी 
कह सकते हैं, मगर वह तो यही चाइता है कि दुखी जीवों के 
दुख का नाश हो | 

इसे कहते हैं निम्बार्थ श्रेम ' इसी को अद्देतुकी अनुरक्ति 
भी कहते हैं। निस्वार्थ प्रेम ससार में दुलंभ बस्तु है। वह सच्चे 
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भक्त में ही हो सकता है। इसा कारण सच्चा भक्त राज्य और 
सख्॒र्ग आदि की आकांक्षा नहीं करता । वह दुखियों के दुखो का 
नाश चाहता है। सब दानों मे अभमयदान ही श्रेष्ठ माना जाता 
है। जो दाता है वह अभयदान देकर पराये दुःख का नाश ही 
चाहेगा और इस प्रकार मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। मोक्ष की 
प्राप्ति इच्छा करने से नहीं होती, बल्कि मोक्ष की सामग्री जुटाने 


से हा है। इच्छा उल्टी मोक्ष-प्राप्ति में बाधक है| कहा 
भी हे-- 


यस्य भीक्षेष्प्यनाकाक्षा स मोक्षमवर्गच्छिति । 


अथाोत्‌ू--जिसे मोक्ष फी भी इच्छा नहीं रहती वह्दी मोक्ष 
पाता है। इच्छा करने से ही मोक्त प्राप्त होने लगे तो कोन मुक्त 
नद्दो जाय? मगर मोक्ष यों नहीं मिल्तता। मोक्ष की सामग्री 
जुटने पर ही मोक्षप्राप्त होता है। मोक्ष की सामग्री में करुणा- 
भाव की प्रधानता है। निस्वाथ प्रेम की आवश्यकता है। श्रद्टे- 
तुकी अनुरक्ति के विन्ता मुक्ति प्राप्त नही की जा सकती 


अहेतुकी अनुरक्ति किसमें ओर कैसी होती है, यह प्रकट 
करने के लिए महाकवियों ने सबेसाधारण का हृदय खोलने के 
लिए बहुत्त कुछ कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे सममने 
घाला ही पूरी तरह समझ सकता है। वैषयिक अनुरक्ति को बृद्धा- 
वस्था बिगाड़ देती है, स्वार्थंभयी अनुरक्ति भी स्वाथभंग द्वोते ही 
लुप्त हो जाती है, परन्तु अद्देतुकी अनुरक्ति को कोई विगाड़ नहीं 
सकता | घिषयजन्य प्रेम मे ओर तिस्वा्थ प्रेम में वैसा ही शन्तर 
है जैसा कामघेनु और कुत्ते में है। विषयजन्य प्रेम भटकने वाले 
कुत्ते के समान है। जो कुत्ता इधर-उधर भव्कता फिरता है, 
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उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह कंब और किस 
कुत्ती से खराब हो जायगा ? इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को जाति 
ओर कुज्न आदि का विचार नहीं है, उनके प्रेम का'भी कोई 
ठिकाना नहीं है । उत्तका विषयजन्य प्रेम किस समय नष्ट हो 
जायगा यह नहीं कदर जा सकता | 


अहेतुकी अनुरक्ति ऐसी नहीं है । उसे जरा नहीं बिगाड़ 
सकती । जरा के कारण जिस प्रेम में कोई अन्तर न आवे, उसी 
प्रेम को अहेतुकी अनुरक्ति समकना चाहिए। यह अहेतुकी अनु- 
रक्ति बड़ी कठिनाई से मित्षती है । 


विवाह होने पर पति-पन्नी प्रेम-बन्धन में जुड़ जाते हैं । 
सगर उनके प्रेम मे भी भिन्नता देखी जाती है । किसी-किसी में 
विवाह करने पर भी स्वाथपूर्ण प्रेम होता है और किसी-किसी में 
निस्वार्थ प्रेम भी रहता है। जिन दम्पती में स्वाथंपूर्ण प्रेम होगा 
उनकी दृष्टि एक दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी और किसी कारण 
सुन्दरता में कमी होने पर वह प्रेम टूट जायगा। परन्तु जिनमें 
निस्वार्थ प्रेम है, उनमें अगर पति रोगी या कछुरूप अथषा कोढ़ी 
होगा तो भी पत्नी का प्रेम कम नहीं होगा। श्रीपाल को कोढ़ 
हो गया था। फिर भी उसकी पत्नी ने पति-पप्रेम में किसी 
प्रकार की कमी नहीं की । तात्पय यह है कि जिस ग्रेम में किसी 
भी कारण से न्यूनता आ जाय, वह ५088. 0 आओ 
वह स्वार्थपूर्ण और दिखावटी प्रेम है । इसके विर्र,.._, हक 
भी समय, किसी भी करा 'र क्सीभी 
न्द्दो वह निस्वार्थ आम. क्त परमात्म 
प्रेम ही करते हैं। इसी... लिए क़छ 


"युददी इच्छा करते ईं 


री 


| 


प्रयना-अवोध ] बा + आम पद [ ४०७ 
यश जिमननशिनीलज 2. 


ु [ग] 


श्रीमहावीर नम वर नाणी । 
शासन जेहनो जाण रे प्राणी | 
| 
यह चौवीसवों तीर्थंकर भगवान्‌ अह्यावीर की प्रार्थना है। 
आज जो संघ विद्यमान है वह भगवान्‌ महावीर का ही है । 
साधु, साध्वी, आवक और श्राविका, यद्द चतुर्विध संघ भगवान 
भहावीर ने ही स्थापित किया है । 


जे भगवान्‌ महावीर स्थूल् रूप में हमारे सामने नहीं 
है, लेकिन जिसे 'गवान्‌ महावीर परश्रद्धा है, उसे सममना 
चाहिए कि चतुर्विध संघ में दी भगवान्‌ महावीर हैं। भगवान्‌ 
पीथंकर थे और तीर की स्थापना करने वाले तीथछुर कहलाते 
_ आज तीथंछूर नहीं हैं, लेकिन उतके बनाये तीर्थ मौजूद हैं। 
जिस कारोगर का या हुआ किला विशाल और सुदृढ़ है 
निश्चय ही बह कारोगर बढ़ा विशाल द्ोगा। जिसका संघ 
आज हजारों वर्ष की न्नींब हो जाने पर भी मौजूद है, उस संघ 
की संस्थापक कोई होना ही चाहिए और इस प्रकार मद्ावीर 
भगवान्‌ संघ के रूप में प्रत्यक्ष हैं । 


व्यावहारिक दृष्टि से हस में और भगवान्‌ मे समय का 
अन्तर हैं, लेकिन मौतम स्वामी तो भगवान्‌ मद्दावीर के 
समय में ही थे। भगवान्‌ ने तो गौतस से भी कहद्दा था-- 


क्ष हु जिणे अज्ज दीसइ-? 


डन्द | ब [ जवाहर किरणावली 


अथात--गौतम ' आज तुझे जिन नहीं दीखते, ( लेकिन 
तू इसके लिए सोच सत कर। उनके द्वारा उपदिष्ट स्थाह्माद-सार्ग 
तो तेरी दृष्टि में है ही । तू यह देख कि यह भागे किसी अल्पज्ञ 
का वत्तल्ाया नहीं हो सकता । तूने न्‍्यायमार्ग प्राप्त किया है, 
अतएव जिन को न देख पाने की परवाह भत कर। उनके डउप- 
दिप्ट मार्ग को ही देख कि यह सच्चा है या नहीं ? अगर उनका 
मार्ग स्चा है तो जिन हैं ही और वह सच्चे हैं । ) 


प्रश्य होता है, भगवान स्वयं मौजूद थे, फिर उन्होंने 
गौतम स्वामी से क्यों कहा कि आज तुमे जिन नहीं दिखलाई 
देते ? इस कथन का असिग्राय क्या है ? 


इस गाथा का श्रर्थ करते हुए डाक्टर हमेन जकोबी भी 
गड़बड़ में पड़ गये थे। अन्त में उन्होंने यह गाथा प्रज्षिप्त ( चाद 
में सिलाई हुई ) समझी । उनकी समझ का आधार यही था कि 
खुद भगवान्‌ महावीर चेंठे थे, फिर वह कैसे कह सकते कि आज 
तुमे लिन नहीं दीखते ? इस कारण उन्होंने लिख दिया कि यह 
गाथा प्रत्तिप्त है । 


डाक्टर हर्मन जेकोवी की दौड़ यहीं तक रही, लेकिन 

वास्तव में यह गाथा प्रज्निप्त नहीं है, सूत्रकार की ही मौलिक 

. रचना है। भगवान्‌ महावीर केवलजल्नानी जिन थे ओर गौतम 

स्वामी छद्मस्थ थे। केचल्कज्ञानी को करेवलन्नानी ही देख सकता 

है । छझ्मस्थ नहीं देख सकता | अगर गौतस स्वामी, नो छ्मस्थ थे 

केंचलक्षानी को देख लेते, तब तो चह स्वय उसी समय केचल्ष- 
ज्ञानी कहलाते | आचाराह्ठः सूत्र में कहा हैं-- 

“उचएसी परासगस्‍्स नत्थि !! 


प्राथनाअवोध ] [ ४०६ 


अर्थात्‌-सववज्ञ के लिए उपदेश नहीं है । 


इस गाथा से और ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम 
स्वाभी उस समय छद्मस्थ थे। इस कारण उन्हें पूर्ण करने के 
लिए भगवान्‌ ने उपदेश दिया है। भगवान्‌ के कथन का अभि- 
प्राय यह है. कि--हे गौतम ! तेरी छुद्मस्थ-अवस्था के कारण में 
तुमे केवलज्ञानी नहीं दीखता । मेरा जिनपना तुझे मालूम नहीं 
होता । क्योंकि शरीर जिले नहीं है ओर जिन शरीर नहीं है। 


जिनपद नहीं क्रीर में, जिनपद चेतन माँय । 
जिन वर्णन ऋछु भौर है, यह जिन वर्णोन नाथ ॥ 


साधारण जनता नेत्रों से दिखाई वाले श्रष्ट मद्दाप्राति 
हायेयुक्त आत्मा को जिन सममती है, लेकिन यद्द महाप्रातिद्दाय 
से जिन नहीं है । ऐसे मद्दाप्रतिहाये तो मायाबी-इन्द्रजालिया भी 
अपनी साया से रख सकते हैं। घास्तव में जिन चेतना है और 
उस चेशता रूप जिन को जिन ही प्रत्यक्ष से देख सकते हैं । 


इस कथस का आशय यह नहीं है कि जिन सगवास्‌ का 
शरीर भी नहीं दीखता। इसका ठीक आशय यही है कि जिन- 
दशा वास्तव में आत्मा की ही होती है श्लीर उसे केवलश्ञानी 
के सिवाय दूसरा कोई नहीं देख सकता । 


तब प्रश्न उपस्थित होता है कि साधारण आदमी उस 
पर श्रद्धा केसे करे ? जिन को हम पहचान नहीं सकते। ऐसी 
अवस्था में कोई भी हमें कद्दू सकता है कि में जिन हूँ । जब हमें 
जिन दिखाई नहीं देते तो हम किसे वास्तविक जिन मारने ओर 
किसे न मानें ? 


४१० ] [ जवाहर किरणावली 


इस विषय मे शाख्न कहते हैं--विना प्रमाण के किसी 
को जिन न मानना ठीक ही है, लेकिन जिन भगवान्‌ को पहचा- 
नने के लिए तुम्द्दारे पास प्रत्यक्ष श्रमाण का साधन नहीं है। 
जिन को केवली ही प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। तुम छद्मस्थ हो, 
इसीलिए अनुमान से निश्चय करना होंगा। अनुमान प्रमाण 
से किस प्रकार निम्धय होता है, इसके लिए एक उदाहरण 
लीजिए-- ॥ ० 


एक आदमी यमुना नदी को बहती देखता है। वह प्रत्यक्ष 
से यमुना को बहती देख रहा है, लेकिन कालिन्दी कद्दलाने वाली 
ओर का्शिजर पहाड़ से निकज्नने वाल्ली यमुना का उद्गमस्थान 
उसे नहीं दीखता । उसे यह भी नहीं दीख पड़ता कि वह किस 
जगह समुद्र में मिल्न गई है। इस प्रकार यमुना नदी सामने है, 
सगर उसका आदि और अन्त उसे नजर नहीं आता, सिर्फ 
थोड़ा-सा मध्यभाग द्वी दिखाई देता है। इस मध्यमाग को देख 
कर मनुष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि जब इसका मध्य 
है तो भादि और अन्त भी होगा दी ! हाँ, अगर मध्यभाग भी 
दिखाई न दे ओर आदि-अन्त मानने को कद्दा जाय तो बात 
दूसरी है, अन्यथा एक अंश को देख कर दूसरे पर विना देखे 
भी विश्वास करना न्याययुक्त है| 


उदाहरण की यही वात गौतम स्वासी के लिए भी समझ 
लेना चाहिए । भगवान्‌ कहते हैं--गौतम ! तू मुझे जबरदस्ती जिन 
मत मान! किन्तु जेसे यमुना को देख कर उसका उद्गमस्थान 
और संगमस्थान मान लिया जाता है, उसी प्रकार तू जिन के 
उपडिप्र मार्ग को देखकर अठुमान से जित को स्वीकार कर | 


प्रायना-प्रबौध [ ४११ 





जिन का साम तो प्रत्यक्ष ही दीखाई देता है न ! तु अ्तज्ञानी 
है। श्रतज्ञाती, केवलज्ञानी को नहीं देख सकता । कफेवलज्ञानी दी 
केवलज्ञानी को देख सकता है। में जो उपदेश देता हूँ, वह केचल- 
शान का दोने पर सी तेरे लिए श्रतज्ञाव छा ही है, क्योंकितू 
उससे अधिक नहीं देख सकता । लेकिन मेरा उपदेश पूर्ण है 
या अपूर्ण ! लौकिक है या अतज्ौकिक ? साधारण है या असा- 
धारण १ इत्यादि प्रश्नों पर विचार कर । अगर मेरा उपदेश 
श्रतज्ञानी के उपदेश सरीणखा द्वी हो, उसमें छुछ भी विशेषता 
नजर न झआात्ती हो तो भले द्वी सुझे केवली न साल, अगर कोई 
विशेषता मालूम होती दो--जो कि अ्रतक्षानी के उपदेश में संभव 
नहीं है--तो मुझे! केवली सान । इस प्रकार मेरे केवली होने 
ने होने का निर्शय तु आप ही करले। 


गौतम ! अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की 
सत्यता तुझे अनुभव हो रदह्दी हो तो मेरा कहना सान। मेरा 
कद्दना यह है कि तू समय मात्र भी अमाद्‌ मत कर । 


प्रसाद मत कए यह भगवान का चचन अत्यन्त गम्भीर 
है। गौतम स्वासी बेले-वेलेका पारणा करते थे। शरीर को तो 
मानो वह त्याग ही चुके थे। बह चोददद पूर्बों के ज्ञाता और 
सर्वाक्षर सन्निपाती थे। तप और संयम में लीन रहते थे | ऐसी 
दशा में उन्हें समय सात्र का भी प्रसाद न करने का उपदेश देने 
की क्‍या आवश्यकता पड़ी ! 


सबक्ष के सामने गौतस स्वासी जेसे विशिष्ट श्रतज्ञानी 
ओर साधारण जीव दी हैं। उतका उपदेश सब के लिए समान्त 
है। गौतम आदि के लिए उपदेश न देकर वे दूसरों को ही उपदेश 


४१० ] [ जवाहर किरः 


इस विषय मे शाश्व कहते हैं--विना प्रमाण 
को जिन त मानना ठीक द्वी है, लेकिन जिन भगवान्‌ व 
नने के लिए तुम्हारे पास प्रत्यक्ष असाण का साधन 
जिन को केवल्ी ही प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। तुम & 
इसीलिए अनुमान से निश्चय करता होगा। अनुमाः 
से किस श्रकार निश्चय होता है, इसके लिए एक , 
लीजिए-- हा ही 
एक आदमी यमुना नदी को ब्रहती देखता है। । 
से यमुना को बहती देख रद्द है, लेकिन कालिन्दी कही 
ओर कालिजर पहाड़ से निकत्नने वाली यमुना फा 'ह: 
उसे नहीं दीखता । उसे यह भी नहीं दीख पड़ता *। 
जगह समुद्र में मित्न गई है। इस प्रकार यमुना नशे 
मगर उसका आदि और अन्त उसे नजर नहीं' 
थोड़ा-सा मध्यभाग ही दिखाई देता है। इस मध्य 
कर भनुष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि जगह, 
है तो आदि और अन्त भी होगा द्वी । हाँ, अगर “5 
दिखाई न दे और आदि-अन्त मानने को कहा 
दूसरी है, अन्यथा एक अंश को देख कर दूसरे “रे 
भी विश्वास करना न्याययुक्त है । है शक 
ह पैड 
उदाहरण की यहद्दी वात गौतम स्वामी वे “मे 
लेना चाहिए | भगवान्‌ कहते हैं--गौतम ! तू मुभेद क ८ 
मत मान । किन्तु जेसे यमुना को देख कर छा... 
कौर संगमस्थान मान लिया जाता है, उसी 
उयदि सार को देखकर अतुमान से जिन क्रोमिी“ ५ ।| 


प्रार्यना-प्रबौध ] [ ४११ 


जिन का मांग तो प्रत्यक्ष ही दीखाई देता है न! तू भ्र॒तज्ञानो 

। श्रतज्ञानी, केवलज्ञानी को नहीं देख सकता । फेचलज्ञानी ही 
फेवलज्ञानी को देख सकता है। में जो उपदेश देता हूँ, वह केवल- 
ज्ञान का होने पर भी तेरे लिए श्रतज्ञान का ही है, क्योकि तू 
उससे अधिक नहीं देख सकता । लेकिन मेरा उपदेश पूर्ण है 
या अपूर्ण ? लोकिक है या अलौकिक ? साधारण है या असा- 
धारण ९ इत्यादि प्रश्नों पर विचार कर | अगर मेरा उपदेश 
श्रतज्ञानी के उपदेश सरीख्ा ही हो, उसमें छुछ भी विशेषता 
नजर न आती हो तो भत्ते ही सुके केवली न मान, अगर कोई 
विशेषता मालूम होती द्वो--जों कि श्रतज्ञानी के उपदेश में संभव 
नहीं है--तो मुके केवली मान । इस प्रकार मेरे केवली होने 
ने होने का निर्णय तू आप ही करले। 


गोतस ! अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की 
सत्यता तुझे अनुभव दो रद्दी हो तो मेरा कहना मान। मेरा 
कहना यह है कि तू समय मात्र भी अमाद मत कर । 


प्रसाद मत कर? यह भगवान का वचन अत्यन्त गम्भीर 
है| गौतम रवामी वेले-वेलेका पारणा करते थे। शरीर को तो 
मानो वह त्याग ही चुके थे। वह चोदद्द पूर्वों के ज्ञाता और 
सर्वाक्षर सन्निपाती थे । तप और संयम में तीन रद्दते थे | ऐसा 
दशा में उन्हें समय मात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश देने 
की क्‍या आवश्यकता पड़ी ! हे ध 


सवंज्ञ के सामने गौतस स्वामी जेसे विशिंष्र श्रतज्ञानी 
ओर साधारण जीव ही हैं । उनका उपदेश सब के लिए समान 
है। गौतम आदि के लिए उपदेश न देकर वे दसरों को 


दें, ऐसी बात नहीं है । यह बात दूसरी है कि भगवान के उपदेश 
का जो सूच्रम रहस्य गौतम स्वामी दी दर फर सके थे, पह 
दूसरा ग्रहण न कर सका, फिर भी उपदेश तो सबके लिए समान 
ही था। उपदेश को ग्रहण करने की मात्रा सो श्रोता की अपनी 
शक्ति पर निर्भर करती है। सरोवर किसी को. जल लेने से इन्कार 
नहीं करता, केकिन जितना बढ़ा पात्र होगा; वह उतना दी जब 
ग्रहण करेगा । इसी प्रकार मगवान्‌ का ज्ञान-खागर सब के लिए 
हैं। जिसका जितना सामथ्ये हो, उतना महण कर ले । ' गौतम 
अधिक ग्रहण कर सके, दूसरे लोग उतना न महण कर सके | 


भगवान ने गौतम को संबोधन करके कहा है कि एक समय 
मात्र भी प्रमाद मत करों । एक न्‍्यायशील राजा यद्दी कट्देगा 
कि मेरा कानून प्रधान और प्रजा सभी के लिए समान दै। श्रगर 
कोई कानून प्रधान के लिए न हो और सिर्फ श्रजा के लिए ६ी 
हो तो उस कानून को बनाने याला राजा न्‍्यायशीक्ष नहीं कहती 
सकता । न्‍्यायशील राजा तो वही है जो सघके लिए समान 
कानून बनाता है। जब राजा अपने प्रधान से भी यही कंहेगा 
कि मेरा कानून तुम्हारे लिए भी है, तत्र प्रजा, आप दी की 
जाएगी । वह सोचेगी--अधान को भी कानून की मर्यादा पालनी 
पढ़ती है तो हमारी क्या विसात ! हमें तो पालनी ही पड़ेगी । 


इसी प्रकार गौतम स्वासी में विशेष प्रमाद नहीं है। फिर 
प्री भगवान्‌ ने उन्हे प्रमाद न करने फी द्विदायत की है। 
रसें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान्‌ ने यह बात हमारे लिए 
._ £ है। भगवान को शौतम स्वासी का जैसा ध्यान था वैसी 


डा घपव धा। | 


| 
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भगवान्‌ तीथेड्डर हैं। सम्यग्दशन सम्यकज्ञान और सम्यक- 
चारित्र तीथे हैं और चतुर्विध संघ तीथ के आधार हैं। या यों 
कहिए कि जिसमें उपयेक्त रत्नत्रय मिल गया वह्दी तीथ है । जिसमें 
यह तीन रल्न नहीं हैं वह तीथ नद्दीं--द्ृड्डियों का ढेर है । 


आज भगवान्‌ नहीं दीखते, लेकिन उनका उपदेश किया 
हुआ मार्ग आज भी दीख रहा है। उनके द्वारा स्थापित तीथे 
आज भी विद्यमान हैं। इसे देखकर ही गौतम स्वामी ने सगवान्‌ 
को केघलज्ञानी माना था । भगवान्‌ का उपदेश किया हुआ मागे 
और स्थापित किया हुआ तीथे आज भी मौजूद है। इन्हें देख- 
कर यह मानना चाहिए कि आज भी मगवान मोंजूद हैं। 


ईश्वर च्म-च्तु से नहीं दीखता। हाँ, इेश्वर का शरीर 
चस-वक्ु से भले ही दिखाई दे और दिखाई देता भी है, लेकिन 
इंश्वस्‍त्व तो उसी को दिखेगा, जो स्वय ईश्वर होगा | जो लोग 
इंश्वर को आँखों से ही देखना चाहते हैं. और देखे चिना उस पर 
विश्वास नहीं करता चाहते, वे भ्रम में पड़े हुए हैं। इखर को 
देखने के लिए दिव्यदृष्टि की आवश्यकता होती है । दिव्यद्ृष्टि 
प्राप्त होने पर इश्वर का साक्षात्कार होता है। मगर जो लोग 
दिव्यन्दष्टि प्राप्त करने के लिए योग्य साघन करना नहीं चाहते, 
फिर भी इेश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी स्थिति बढ़ी विचित्र 
है। उनका यह चालहठ द्वी कहा जा सकता है। 


हमें अपने अनन्त सामथ्ये पर विश्वास रखते हुए भी , 
मोजूद असामथ्य को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा में अनन्त 
शानशक्ति है, अनन्त दशनशक्ति है। आत्मा वीये का भंडार है। 
किन्तु आज वह अप्रकट है। अतएव ह॒र्मे ईश्वर द्वारा उपदिष्ट 
तत्त्व को ही देखना चाहिए और यदि वह परिपूर्ण दिखाई दे तो 
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उसके उपदेष्टा को भी परिपूर्ण समझ लेना चाहिए | इस प्रकार 
करने से इश्वरीय मार्ग पर चलने की रुचि जागृत होगी ओर 
धीरे-धीरे ईश्वरत्व भी प्राप्त हों सकेगा | इश्वरत्व प्राप्त होने पर 
इंश्वर दिखाई देगा। अथवा यह कहिए कि उस समग्र ईश्वर को 
देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 


ग्रहण दो प्रकार से होता है--बुद्धि से और इन्द्रियों से । 
इन्द्रियों से देख कर ही अगर ईश्वर को मानने की इच्छा रक्‍्खी 
जाय, तो घड़ी गड़बड़ी द्वोगी । इ$श्वर केवल चुद्धिगम्य है और 
बह भी विशिष्ट बुद्धिगम्य है। 


जिस समय तुम भगवान्‌ मद्दावीर के उपदेश के मर्म को 
भली-भाँति जानोगे उस समय यह भी तुम्हें मालूम हो जायगा 
कि ऐसा डपदेश किसी अल्पन्न के द्वारा होना सभव नहीं है । यह्‌ 
ज्ञान ही तुम्हें भगवान्‌ का साक्षात्कार कराएंगा। इसी से ईश्वर 
फी ईश्वरता पहचान पाओगे। 


भक्तों का कथन दे कि इंश्वर को हू ढ़ने के लिए इधर- 
उधर मत भटकों | प्रथ्वीतल वहुत विशाल है ओर तुम्हारे पास 
छोटे-छोटे दो पेर हैं. । इनके सहारे तुम कहाँ-कशाँ पहुँच सकोगे ? 
फिर इतना समय भी तुम्हारे पास कहाँ है ? इंश्चर को खोजने 
का ठीक उपाय यह नहीं है । मन को शान्त और स्वस्थ वनाओ। 
फिर देखोगे तो इंश्बर तुम्दारे ही निकट-निकटतर दिखाई देगा । 


मो को कहाँ तू ढ़ंढे, में तो हरदम तेरे पास में । 
ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काशी कैलाश में ॥ 
ना में बैसू श्रष्ज द्वारिका, मेरी मेट विश्वास में ॥मोकों॥ 


प्रारयना-पवोध ] [ ४१४ 


मगर लोग बाहर की दृष्टि से देखते हैं, जिससे लाभ के बदले 
संदेह ही ज्यादा होता है | कोई मुझ से पूछे कि सुमेरु पंत 
कहाँ है? में उत्तर दूंगा सुमेरु प्रथम तो केवली के ज्ञान में है; दूसरे 
शाब्ष में है; तीसरे नक्शे में है। पृथ्वी पर सुमेरु कहाँ है, यह सुमे 
मालूम नहीं और पता क्गाने की आवश्यकता भी नहीं, क्‍योंकि 
भगवान्‌ ने पिंड सें ब्रह्माण्ड बतल्ाया है। 


परिकर कर घर कंचुकी, पुरुष फिरे चकचोर । 
यह आकार है लोक का, देख्यो मंथ निचोर ॥ 


मझंगा पहल कर ओर कमर पर हाथ रख कर नाचता 
हुआ पुरुष जिस आकार का दिखाई देता है, चद लोक करा 
आकार है | संक्षेप में कद्दा जाय तो यह कि मनुष्य सारी दुनियाँ 
का नक्शा है । ज्ञोक को देखने के लिए कृत्रिम नक्शा देखने को 
जरूरत नहीं है । लोक के नक्शे में जो रेखाएँ हैं, वैसी ही मनुष्य 
के शरीर में नसो के रूप में मोजूद हैं।मानव-शरीर के ठीक 
वीचों-बीच नाभि है।यह नाभि सूचित करती है कि सुमेरु 
पवत भी इसी तरह का है | शरीर का नासि और सुमेरु गिरि 
रूप लोकनामि ठोक बीच में है । कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि 
सलुष्य शरीर में सुमेरु कहाँ है ? तो मैं कहँगा--अपनी नाभि में । 
रसष्टि के सध्य का सुमेरु पर्वत तभी मिलेगा, जब ऊध्वंगामी बस 
कर ब्रह्माण्ड, मस्तक और नाभि को एक कर दोगे तथा जब सोती 
हुई शक्तियाँ जाग उठेंगी | ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आप ही 
सुमेरु गिरि का पता लग जायगा । 


सुमेरु परत पर भगवान्‌ ने चार वन वतलाये हैं। सब र 
नीचे भद्गशाल वन है। उससे पाँच सो योजन की उेँंचाई * 


४१४ | [ जवाहर किरणावली 





उसके उपदेष्टा को भी परिपूर्ण समझ लेना चाहिए । इस प्रकार 
करने से ईश्वरीय मार्ग पर चलने की रुचि जागृत होगी और 
धीरे-धीरे इश्वरत्व भी प्राप्त द्वो सकेगा। इश्बरत्व प्राप्त होने पर 
ईश्वर दिखाई देगा। अथवा यह कह्चिए कि उस समय इश्बर को 
देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ! 


ग्रहण दो प्रकार से होता है--बुद्धि से और इन्द्रियों से । 
इन्द्रियों से देख कर ही अगर इश्चर को मानने की इच्छा रक्खी 
जाय, तो बड़ी गड़बडी होगी । इश्वर केवल बुद्धिगस्य है ओर 
बह भी विशिष्ट चुद्धिगम्य है। 


जिस समय तुम भगवान्‌ मद्दावीर के उपदेश के मम को 
भल्नी-भाँति जानोगे उस समय यह भी तुम्हें मालूम हो जायगा 
फि ऐसा उपदेश किसी अल्पज्ञ के द्वारा होना संभव नहीं है । यह्‌ 
ज्ञान ही तुम्हें भगवान्‌ का साक्षात्कार कराएगा। इसी से ईश्वर 
की इंश्वरता पहचान पाओगे | 


भक्तों का कथन है कि ईश्वर को ढ़ ढ़ने के लिए इधर- 
उधर मत भटको | प्ृथ्बीतल बहुत विशाल है और तुम्हारे पास 
छोटे-छोटे दो पेर हैं | इनके सहारे तुम कहाँ-कहाँ पहुँच सकोगे 
फिर इतना समय भी तुम्हारे पास कहाँ हैं. ? ईश्वर को खोजने 
का ठीक उपाय यह नहीं है । मत को शान्त और स्वस्थ बनाओ । 
फिर देखोंगे तो इश्चर तुम्हारे ही निकट-निकटतर दिखाई देगा । 


मो को कहाँ व्‌ हढे, में तो हरदम तेरे पास में । 


ना में मंदिर ना में मस्जिद ना छाशी केलाश में ॥ 
ना में वैस अव्ज द्वारिका, मेरी भेट विध्वास में ॥मोको॥ 
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मगर लोग बाहर की दृष्टि से देखते हैं, जिससे लाभ के बदले 
संदेह ही ज्यादा होता है | कोई मुरू से पूछे कि सुमेरु पवत 
कहाँ है में उत्तर दूंगा सुमेरु प्रथम तो केव्ली के ज्ञान में है; दूसरे 
शास्र में है; तीसरे नक्शे में है। पृथ्वी पर सुमेरु कहाँ है, यह मुझे 
मालूस नहीं और पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्‍योंकि 
भगवान्‌ ने पिंड में त्रह्मास्ड बतत्नाया है। 


परिकर कर धर कंचुकी, पुरुष फिरे चकचोर। 
यह आकार है लोक का, देख्यो मय निचोर ॥ 


मझंगा पहल कर ओर कमर पर हाथ रख कर नाचता 
हुआ पुरुष जिस आकार का दिखाई देता है, वह ज्लोक का 
आकार है । संक्षेप में कद्दा जाय तो यह कि मनुष्य सारी दुनियाँ 
का नक्शा है | लोक को देखने के लिए कृत्रिम नक्शा देखने की 
जरूरत नहीं है। लोक के नकरे में जो रेखाएँ हैं, बैसी दी मनुष्य 
के शरीर में नसों के रूप में मौजूद हें।मानव-शरीर के ठीक॑ 
धीचों-बीच नाभि है। यह नाभि सूचित करती है कि सुमेर 
पर्वत भी इसी तरह का है। शरीर का नाभि और सुमेरु गिरि 
रूप लोकनामि ठीक बीच में है। कदाचित्त्‌ कोई प्रश्न करे कि 
सलुष्य शरीर में सुमेरु कहाँ है ? तो मैं कहूँगा--अपनी नाप्मि में ।. 
सृष्टि के मध्य का सुमेरु पवेत तभी मिलेगा, जब ऊल्बंगामी बन 
कर ब्रह्माण्ड, मस्तक ओर नाभि को एक कर दोगे तथा ज्ञब सोती 
हुई शक्तियाँ जाग उठेंगी । ऐसी स्थिति प्राप्त दोने पर आप हद 
सुमेरु गिरि का पता लग जायगा | 


सुभेरु पचेत पर भगवान्‌ ने चार चन बतलाये हैं। सत्र से 


नीचे भद्गशाल वन है। उससे पाँच सौ योजन की उँचाई हक 
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नन्‍्दन वन है। उससे साढ़े वासठ योजन ऊपर सौमनस वन है 
ओर उससे भी छत्तीस हजार योजन ऊपर पाण्डुक वन है । उस 
पाण्डुक बन के ऊपर अभिषेक-शिला हे | तीर्थंकर के जन्म के 
समय इन्द्र उन्हे इस अभिषे-शिक्ञा पर ले जाते हैं ओर चहाँ 
उनका अभिषेक करते हैं | उपन्िपदू में कहा है-- 


ददेवो भूत्वा देवं यजेत्‌ ॥? 


अथोत-इश्वर बन कर ईश्वर को देख-देश्वर की पूजा कर | 
यानी अपने आत्मा का स्वरूप पहचान ते, बाहर के भंगड़े दूर 
कर । 


हस भी परमात्मा की पूजा करते हैं, मगर घूप, दीप, फल 
ओर मिठाई आदि से नहीं। ऐसा करना जड़-पूजा है। सच्ची 
पूजा वह है जिससे पूज्य और पुजक का एकीकरण हो जाय | 
जैसे शक्कर की पुतल्ली पानी की पूजा करने में उसके साथ एक- 
मेक दो जाती हे--उसी में मित्र जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की 
पूजा करनी 'वाहिए। शाज्तर में कहा है-- 
'कित्तिय-वन्दिय-महिया! 
अर्थात्‌-हे प्रभो ! तू कोर्तित है, वन्दित है और पूजित है। 
साधु भी यह पाठ बोलते हैं। यह पाठ षडावश्यक के 
दूसरे अध्ययन का है। भगवान्‌ की पूजा यदि केबल धूप, दीप 
आदि से ही हो सकती होती तो साधु उनकी पूजा कैसे कर 
सकते थे ? 
परमात्मा की पूजा के लिए पूजफ को सब प्रथम यह्द 
चाहिए कि में कीन हूँ ? हे पूजक ! क्या तू ह्वाड़, मरसि, 
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नख या केश है | अगर तेरी यही धारणा है तो तू इंश्वर की पूजा 
के अयोग्य है | तू देचो भूत्वा देवं यजेतः तत्त्व नहीं जान सकता | 
क्योंकि हाड़-माँस का पिंड अशुचि है, जो ईश्वर की पूजा में नहीं 
टिक सकता । अपने आपको मास का पिड समभने वाला पहले 
तो इंश्बर की पूजा करेगा नहीं अगर करेगा भी तो केवल मांस 
पिंड बढ़ाने के लिए। अगर मास पिंड बढ़ाने के लिए ईश्वर की 
पूजा की और उससे मांस बढ़ गया तो चलने फिरने में और 
कष्ट होगा, मरने पर उठासे वाल्लो को कष्ट होगा और जलाने में 
ल्कड़ियाँ अधिक लगेगी । 


में पूछता हूँ; आप देह हैं या देद्दी हैं ? घर हैं या घरवान्‌ 

हैं? आप कहेंगे हम देद्दी हैं, हम घरवाले हैं) घर तो चूना, इंट 

या पत्थर का द्वोता है। मगर देखना, आप कहीं घर ही तो नहीं 

बन गये हैं ! अगर कहीं अपने आपको घरवान्‌ न मान कर घर 
ही मान किया तो बड़ी गड़बढ़ी होगी । 


देहो यस्याम्तीति देही! अथौत्‌ देह जिसका है, जो स्वयं 

देह नहीं है--वह देही है । निम्चय सममो--मैं हाथवान हूँ, स्वयं 

हाथ नहीं हूँ । ऐसा निश्चय होने पर तुम देव बन कर देव की पूजा 
योग्य अधिकारी बन सकोगे ।' गीता में कहा है-- 


इन्द्रियाणि पराण्याहु-, इन्द्रियेभ्यो पर मन: । 
मनसस्तु॒ परा बुद्धिः, यो बुद्ध: परतस्तु स. ॥। 
तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं है । वरन्‌ बुद्धि को शक्ति 
देकर उसका प्रयोग करने वाला है 


जिसने इस प्रकार ईश्वर को समझ लिया है, वह इश्वर 
की खोज में मारा-सारा नही फिरेगा और न इृश्वर के नास पर 
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अन्याय ही करेगा । कानों में उंगली डालकर ईश्वर को 
पुकारे और फिर कद्दे-या अल्लाह ! तू दिन्दूओ को सार डाल | 
ऐसा कदापि नहीं करेगा । जमन लोग इंग्लेण्ड वालों को मार 
डालने के लिए इंश्वर से प्राथना करत हैं और इंग्लेण्ड वाले 
जमनी को मार डालने के लिए । अब बेचारा इश्वर किसकी रक्ता 
करे और किसे मार डाले ? वह किस का पक्ष ले ? यह इश्वर 
की सच्ची प्रार्थना नहीं है। ऐसी प्रार्थना करने वाल्ा ईश्वर को 
समभता ही नहीं है। 


कहा जाता है कि सिकन्दर के ,हाथःमें उसके शर््रु-पक्ष 
की ओर से आया हुआ तीर चुभ गया। सिकन्द्र आग बबूला 
हो गया ओर उसने तीर मारने वाले की जाति के दी हजार 
कैदियों के सिर कटबा लिए। क्या यद्द ईश्वर को जानना है! 
क्या यह न्याय है ? लेकिन सिकन्दर के सामने कोन यह प्रश्न 
उपम्धित करता ” इंश्वर की सच्ची पूजातो आत्मा को उन्नत 
बनाने के उद्देश्य में ही निहित है। जिसने आत्मा का असली 
स्वरूप समम लिया है, उसने परमात्मा पा लिया है | परमात्मा 
की खोज आत्मा में तन्‍्मय होने पर समाप्त हो जाती है ! 


[घ] 
भ्री महावीर नमू' वर नाणी । 


यह भगवान मद्दावीर की प्राथना है। प्राथना आत्मा 

को आनन्ददायिनी वस्तु है । प्रत्येक प्राणी और विशेषतः मनुष्य 
प्रथेनामथय जीवन बनाना आवश्यक है। त्यागीवग यानी 
साधुमंतों को ही नहीं, किन्तु पतित से पतित जीवन चिताने 
वालों को भी परमात्मा की प्रार्थना करके जीवन को पवित्र श्र 


प्राथना-प्रबोध ] [ ४१६ 


पंचित्रतर बनाने का अधिकार है | संसार में जिसे पापी कह कर 
लोग घृशित सममते हों, ऐसे घोर पापी, गो, श्राह्यण, सत्री ओर 
बालक के घातक, चोर, लबारी, जुआरी ओर वेश्यागामी अथवा 
पॉपिनी, दुराचारिणी और दुष्कम करने वाली स्री को भी 
परमात्मा की प्राथना का आधार है। 


इस प्रकार जो प्रार्थना त्यागी ओर भोगी, सद्दाचारी 
ओर दुराचारी, सज्जन और दुजन, पापी और पुण्यात्मा-सभी 
को समान रूप से श्राघारभूत है, गुणदायिनी है, उस प्रार्थना 
में केसी शक्ति है ? एकाग्र-चित्त होकर प्राथना में ध्यान लगाने'से 
ही इस प्रश्न का समाधान द्वो सकता है। प्रार्थना का वास्तविक 
मूल्य और महत्त्व प्राथनामय जीवन बनाने से ही सालूम हो 
सकता है। प्रार्थना चाहे सादी भाषा में हो या शाश्ल्रीय शब्दों 
में हो, उसका आशय यही होता है कि:-- पा 


गो ब्राह्मण प्रमदा धालक की मोटी हत्याचारों । 
तेनो करण॒द्वार प्रभु भजने होत हत्या से न्यारो ॥पदम प्रभु ॥ 
वेश्या चुगल छिनाल कसाई चोर मद्दा वटमारों । 
जी इत्यादि भजे प्रभु ! तो ने तो निवृत्त संसारो ॥पद्म प्रभु ॥ 


जो वस्तु इतनी पावन है, उसकी महिंसा जीभ से किस 
प्रकार कद्दी जा सकती है ! जीभ में, बुद्धि में और मन में प्रार्थना 
की मद्दिमा प्रकट करने की शक्ति कहाँ ? संसार ने जिसको अव- 
हेलना कर दी है, लोग जिसका मुंह देखना पाप सममते हैं और 
जिसे पास में खड़ा भी नहीं रहने देना चाहते, ऐसे पापी को सी 
जो प्राथेना पविन्न वना देती है और ऐसा पवित्र बंना देती है 
कि उसकी घृणा करने वाले लोग ही उसकी प्राथना करने लगते 
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हैं तथा प्रार्थना करके अपना जीवन सफल मनाते हैं, उस प्रार्थना 
की महिसा अगाध है | उसकी सहिसा कौन कट्द सकता है 


परमात्मा की प्रार्थना में इतनी पावनी शक्ति है । फिर 
भी जो लोग प्रार्थना में च॒ लग कर गंदी बातों में जीवन लगाते 
हैं, उन-सा मूर्ख ओर कौन होगा ? परमात्मा की प्राथना में न 
धन खर्चे करने की आवश्यकता है, न कष्ट सहन करने की द्वी | 
हृदय को शुद्ध करके परमात्मा पर विश्वास रख कर उसका 
स्मरण करना ही प्रार्थना है। ऐसे सरक्ष उपाय का अवल्लम्बन 
करके कौन विवेकशील पुरुष पवित्र न बनना चाहेगा ? 


प्राथना किसे पवित्र नहीं बना सकती ? जो पानी राजा 
की प्यास बुमा कर उसके प्राण बचाता है, वही पानी क्या एक 
अधर्मी की प्राणरक्षा न करेगा ? जो शअ्रन्न राजा, मदह्दाराज, 
तीथक्ुर, अवतार आदि के प्राणों की रक्ता करता है, वह क्या 
कनिष्ठ प्राणी के पेट मे जाकर उनकी रक्षा नहीं करेगा ? अन्न 
की फीमत चुकानी पड़ती है ओर पानी भी बिकने लगा है, लेकिन 
पषन प्राणरक्षा करता है या नहीं ? ओर वह सभी के प्रार्णों की 
रक्ता करता है या किसी-किसी के ही प्राणों की १ श्रेगर थोड़ी 
देर तक ही पवन नाक में न आवे तो क्या जीवन-रक्षा द्वोी सकठी 
हैं? नहीं | ऐसी दशा में सरण के सिवाय और क्या शरण है ? 
पवन रवय॑ नाक में आता और प्राण बचाता है। इस प्राण- 
रक्षक पवन की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती । जहाँ मनुष्य है, 
वहीं वद्द आा जाता है। यही नहीं, वरन्‌ कई बार ज्ञोग उसकी 
अवचहेलना करते हैं, उसे रोकने की चेष्टा करते हैं, तब्र भी वह 
नाक में आ ही जाता है। उदाहरणा्थ--बुखार ञआने पर रोगी 
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के परिचारक उसे अनाप सनाप कपड़े ओढ़ा देते हैं । ऐसा करना 
पवन रुकने के कारण स्वास्थ्य के लिए घातक है । फिर भी पवन 
किसी न किसी मार्ग से पहुँचकर नाक में घुसता ही है ओर 
जीवन देता है । 


जैसे पवन की कीमत नहीं देनी पड़ती, फिर भी वह जीवन 
देने वाला है, उसी तरह प्राथना भी जीवन देने ब्ाली है ओर 
उसकी भी कीमत नद्दी देनी पड़ती। लेकिन लोग शायद यह 
चाहते हैं कि जिस तरह पवन स्वयं ही आकर हमरी नाक 
में घुस जाता है उसी प्रकार प्रार्थना भी हमारे हृदय में घुस 
जाय! और शायद इसी विचार से वे परमात्मा की प्रार्थना 
नहीं करते। उन्हें प्राथना के लिए समय नहीं मिलता, गन्दी 
ओर निरथेक बातों के ज्िण समय मिल जाता है। जिन कामों 
से गालियाँ जानी पड़ती हैं, बुराहइयों पैदा दोती हैं. और भाव्मा 
पर सकट आ पढ़ता है, ऐसे कामों के ज्िण समय की कमी नहीं, 
सिफ प्रार्थना के लिए कमी है | 


आप कहेंगे कि हम प्राथेना करने में कब प्रमाद करते हैं ! 
तो में सब से अलग-अलग न पृछ्ु कर सभी से एक साथ पूछता 
हूँ कि आप लोग जब रेज्न में वैठकर कहीं जाते आते हैं, तब 
वहाँ कोई काम नहीं रहता | फिर भी उस समय में से कितना 
समय प्राथेना में लगाया है. और कितना निरथक गण्पों में ? 
कभी आपने इस वात पर विचार भी किया है? उस खाली 
समय में क्यों श्राथना. करना भूल जाते हो ? कितने मनुष्य ऐसे 
हैं. जो एकान्त तन्‍्मयता से प्रार्थना करते हैं और प्रार्धना करते 
समय उनका रोस-रोस आह लाद का अनुभव करता है ? दर्पण 
मे मूह देखने की तरह सभी लोग अपने-अपने क्षो दैखो कि धम 
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कितना समय _प्रार्थता में लगाते हैं और कितना समय रगढ़ों- 
मंगढ़ों मे खच कर देते हैं ! 


लोग कहते हैं--भगवान के भजन के लिए समय नहीं 
मिलता | मैं कद्दता हूँ--भजन के लिए जुदा समय की आवश्य- 
कता ही क्या है ? भजन तो चलते, फिरते, उठते-बेठते समय भी 
किया जा सकता है। आपका बाहरी जीवन किसी भी काम में 
लगा हो, लेकिन अगर आपके अन्तःकरण में प्राथना का संस्कार 
है तो प्रार्थना करने में विन्न उपस्थित नहीं होगा । 


कई लोग प्रार्थना करते हैं, मगर सांसारिक लालसाओं 
से प्रेरित होकर । किन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैं--संसार की सम्पदू 
-विपद्‌ मत सानो, संसार सम्बन्धी लालसा से रहित होकर 
परमात्मा का भजन होना सम्पदू हैं ओर भजन न होना ही 
विपद्‌ है। * 


गई सो गई अब राख रही को । आप लोग आगे से 
अपना जीवन प्राथनामय बनाइए। आपका हृदय समाधान 
पाया हो और आपको कल्याण करना हो तो दूसरी सब वातें 
भूल कर अखरड प्रार्थना की आदत डालो | ऐसा करने से तुम 
हे कि थोड़े दी समय में अपूर्व आनन्द का अलुभव हो रहा 

। 

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि अखंड प्रार्थना केरने चाले 
को सदैव योग-च्तेम रहता है । शप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना योग 
कहलाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं। योग 
- और ज्ञेम के लिए ही आप दौड़धूप मचाते हैं और इस प्राथना 
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से यह प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो जाता है अखरड प्रार्थता' 
करने वाले को योग और च्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती । 


ऐसा द्वोते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं 
पकड़ता ओर रात-दिन बुरे कामो में व्यस्त रहता है | मूल्यवान्‌ 
सनुष्य ज़न्स इस प्रकार बर्बाद दोते देख फर ज्ञानियों को दुःख 
होता है, जेसे कीसती रत्न को ससुद्र में फेकते देख जोहरी को 
हुःख होता है | जोहदरी जैसे रज्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष मानव-जीवन का मुल्य सममते हैं। इसीलिए ज्ञानी 
पुरुष कद्दते हैं:--- जम 


खयाल थञाता है मुमे दिलजान तेरी बात का। 
फिक्र तुझ को है. नहीं आगे अन्वेरी रात का 0 
जीवन तो कल ढल जागता दरियाव है बरसात का | 
वेर कोई न खायगा उस रोज तेरे दवाथ का ॥ 


ज्ञानी अपनी हार्दिक बेदना इस कविता द्वारा प्रकट 
करते हैं। चह कहते हैं--प्यारे भाई !' हमे तेरी दशा देख कर 
घहुत ही जयाल द्वोता है कि तु अपना जीवन दृथा बर्बाद कर, 
रहा है | तुमे जरा भी ध्यान नहीं है कि आगे चल कर मौत का 
ओर संकटों का सामना करना होगा | तू अपनी जवानी के जोश 
में समविष्य को भूल रहा है, मगर वह तो वर्षो से आने वाला 
नदी का पूर है । अधिक दिन ठहरने को नहीं | अतएणव जल्दी 
चेत । वत्तेसान में न भूल, भविष्य की ओर देख । 


पुरुषों की अपेक्षा झ्लियाँ वृधा बातें अधिक करदी हैं। 
परनिंदा, और आलोचना में जो समय छगतता है, उत्तता समय 
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अगर परमात्मा के भजन में लगे, तो वेड़ा पार हो जाय। एक 
वेश्या को भी अपना जीवन उन्नत चनाने का अधिकार है तो क्या 
श्राविका को यह अधिकार नहीं है ? घर का कासम-काज करते 
हुए भी भगवान्‌ का भजन किया जा सकता है। फिर आत्मा 
को उस ओर क्यों नहीं क्गाती ? आज अपने सन में दृढ़ संकल्प 
कर लो कि बुरी और निकम्मी वातों की ओर से मन हटा कर 
भजन ओर प्रा्थना में ही मन लगाना है। जो बात बड़े-बड़े 
हल कह्दी गई है, वह्दी में आप से कह रहा हूँ। गीता में 
कहा है ।$ 


अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साघुरेव स मन्तबव्यः सम्यग्व्यवसितो द्वि सः || 


4 


दुराचारी होकर भी जो अनन्य भाव से परमात्सा का 
प्रजन करता है उसे साधु द्वोने मे देर नहीं ज्लगती | जिसने दुरा- 
वार किया है, उसे हसेशा के लिए हिस्मत हार कर नहीं बठ 
ताना चाहिए | 


आशंका हो सकती है कि--यह कैसे सम्भव है कि महा- 
ग्रपी भी साधु बन सकता है ? इसका समाधान यह है कि क्‍या 
पसार सें यह वात प्रसिद्ध नहीं है कि ताँबे मे जरा-सी रसायन 
डालने से बह सोना बन जाता है और पारस के संसग से लोहा 
मी सोना हो जाता है ? हाँ, बीच में पदा दो ठो वात दूसरी है। 
इसी प्रकार भजन में भी पर्दा हो तो बात न्यारी हैँ । कहावत 
32 

सुणिया पिण सरध्य नहीं, मिटा न मन का मोह । 
“ '. पारस से संत्या नहीं, रहा लोइ का लोह ॥ ४ 
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जेसे पारस और लोहे के बीच में कागज का पदों रह 
जाय तो लोहा सोना नहीं बनता, उसी प्रकार हृदय में जब तक 
पाप का पढो है, तब तक भजन से काम नहीं बन सकता । अत- 
एब अपने हृदय के पर्दों को देखो | बृथा बातों से काम नहीं चत्त 
सकता और न कपट से ही काम हो सकता है । 
बहुत से ज्ञोग माला फेरते ओर भजन करते तो देख पढ़ते 
हैं, लेकिन उत्तके भजन करने का उद्देश्य क्या है ? भगवान्‌ की 
भक्ति करने के लिए भजन करते हैं या भगवान्‌ को नौकर रखने 
के लिए ? भगवान्‌ के होकर उसे भजते हैं या कनक कामिनी के 
लिए ? जो भगवान्‌ का वन कर भगवान्‌ को भजता है, उसे 
घस्तु की कामना नहीं रहेगी। चाहे उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े 
हो जाएँ, फिर भी वह परमात्मा से बचने की प्रार्थना नहीं करेगा। 
ऐसे कठिन और संकट के समय भी उसकी प्रार्थना यही रहेगी 
कि--दे प्रभो ! मुझे ऐसा बल दीजिए कि मे तुमे न भूल । 
गजसुकुसार मुनि के सिर पर सोमल ने आग रख दी | 
फिर भी मुनि ने यह नहीं कहा कि--हि नेमिताथ भगवान्‌ ! मुमे 
घचाओ, में तेरा भक्त हैँ ।” मुद्द से गजसुकुसार मुनि की गाथा 
गाई जाय ओर हृदय में मारण-सोहन आदि की क्ुविया चलती 
रहे, यह तो भगवान्‌ के भजन को लजाना है। ऐसा करने वालों 
ने भगवान्‌ का सजाक उड़ाया है ओर इश्वर का फजीता किया 
है । यों तो परमात्मा के भजन से शुल्ञी भी सिंदयासव बन जाती 
है, लेकिन भक्त यद्द कामना नहीं करता | गजसुकुमार भुनि 
चाहते, कि आग ठंडी हो जाय या सोमत अशकक्‍्त हो ज्ञाय तो 
ऐसा हो भी जाता, पर वह तो सोचते थे कि मुझे! जल्दी मुक्ति 
प्राप्त करनी है और सोसल मेरी सह्दायता कर रहा है। शाप 
बड़े चाव से गाते हैं;-- 
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वसुदेवजी का नन्‍्दन धन धन गजसुकुमार । 
रुपे अति सुन्दर कलावन्‍न्त वय वाल ॥ 
सुन नेमजी री वाणी छोडथों मोह्द जंजाल । 
भीखू रो पडिमा गया मसाणे महकाल ॥ 
देखी सोमल कोप्यो मस्तक बॉघी पाल । 
खेर ना खीरा सिर ठविया असराल ॥ 
मुनि नजर न खन्‍्डी मेटी मनडा री माल । 
परीषद सहि ने मोक्त गया तत्काल ॥ 
भावे करि वन्दू' दिन में सो सी वार। 


क्षमा ओर शान्ति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यतन्र 
कहाँ सिलेगा ” गजपुकुमार मुन्ति की क्षमाशीलता की कथा 
संसार फे इतिहास में अद्वितीय है। 


मित्रो ! यह बात आपका छदय कहता हो तो इस पर 
कुछ विचार करो कि--जिनके पिता वसुदेव थे, मात्ता देवकी थीं 
ओर श्रीकृष्ण भाई थे, उत्तकी छतन्नछाया सें रहने वाले गजसु- 
कुमारजी भगवान्‌ नेमिनाथ से मुनिदीक्षा लेकर, श्मशान में 
जाकर ध्यान करने लगे । उनका ध्यान यही था कि में कव इस 
शरीर के बन्धन से मुक्त होऊँ। मुनि ध्यान में मम्न थे कि उसी 
समय वहाँ सोमजल्न आ गया । मुनि पर नजर पड़ते ही सोमल का 
क्रोध भड़क उठा । क्रोध का कारण यही था कि इसने मेरी लडकी 
से विवाह नहीं किया । यद्यपि विवाह्द करना या न करना श्रपनी 
मर्जी पर है और उस लड़की को इच्छानुसार करने का अधिकार 
था, फिर भी सोमल ने मुनि पर यह अभिय्रोग ज़्गाया। अयर 
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गजसुछुमार मुनि सो मल्न पर भी अभियोग लगाते, तो जीठ उन्हीं की 
होती। मगर उन्होंने दावा नहीं किया | उनमे इतना सामथ्य था कि 
अगर वह जरा-सा घुड़क देते तो भी सोसल के प्राण छूट जाते। 
मगर उन्हें तो सिद्ध करना था कि उन्होंने सोमल को अपकारी 
नहीं, उपकारी माना । 


चमासागर गजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी 
आप में आ जाय तो कल्याण द्वोते देर नहीं लगेगी | सगर आप 
यहाँ की खटपट में वहाँ की बात भूल रहे हैं। आप यह नहीं 
देखते कि आपकी आत्मा कल्याण के मार्ग से किस प्रकार दूर 
होती जा रही है । ञ्ञाज वही दो शियार माना जाता है जो ज्यादा 
बोल सके ओर लड़ कर जीते, लेकित संसार के किसी भी बढ़े 
से बढ़े नेता से पूछो कि गजसुकुमार में इतना सामथ्य होने पर 
भी उन्होंने सोमल से वद्ल्ला नहीं लिया, तो बताओ बड़ा कौन 
रहा ? आज के होशियार बड़े हैं या गजसुकुमार महाव हैं ! आज 
के लोग लड़ाई-कगडे करके विजय चाहते हैं, छल-कपट में ही 
वीरता मावते हैं। ऐसे समय सें आपके भाग्य अच्छे है 
कि आपके सामने गजसुकुमार का आदुश है; जिसके 
कारण आप और लोगो की तरह गेस या बम फेक कर लोगों 
की जान नहीं लेना चाहते । अब जरा सन को सावधान करके 
देखो कि गजसुकुमार मुनि ने क्या भावना की थी ! बह कहते 
थे किः-- 


ससुरो सुभागी म्हाने पागड़ी वन्‍्यावें | 


जब सोमल सिर पर धघधकते अंगार रखने के लिए 
चिकनी मिट्टी की पाल वाँध रद्दा था तो भद्मामुनि गज़सुकुमार 
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कहते थे-मेरे पगढ़ी बॉघ रहा है । धन्य मुनि ! धन्य है तुम्दारी 
उत्कृष्ट भावना ! धन्य ह तुम्हारी क्षमाशीज्ञता !! 


लोगो को पुरानी और फटी पोशाक बदलने में जेसा, 
प्ोननन्‍्द होता है, वेसा ही आनन्द ज्ञानी को मृत्यु के समय-- 
शरीर बदलते समय होता है। जीवन भर आचरण किये हुए 
तप, संयस आदि का फल मृत्यु-मित्र की सहायता के विना प्राप्त 


नहीं दोता । 


गजसुकुमारजी सोचते थे--जिसके लिए घर छोड़ा, 
माता-पिता का त्याग किया, ससार के सुझखों की उपेक्षा की, 
राज-पाट को तुच्छ गिना ओर भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा 
मा रँि ण्कष्ज ००१ 
धारण की, उस उद्देश्य की सिद्धि में विज्चम्थ हो रहा था | लेकिन 
इस भाई ने आकर मुमे सहायता पहुँचाई है। अब मेरा प्रयोजन 
जल्दी पूरा हो जायगा | 


अगर आप गजसुकुमार सरीखे नहीं बन सकते, तो 
उनके भक्त दी घनो ! गजसुक्तमार वनने की भावना रक्‍्खो | 


शंका की जा सकती है कि मुनि में ओर घम में अनन्त 

शक्ति है तो फिर अद्लार ठछ क्यों नहीं हो गये ? इस शंका का 
उत्तर यह है कि यदि गजसुझुमार मुनि इच्छा करते तो आग 
अवश्य ठंडी हो जाती । पर उन्होंने ऐसी इच्छा दी नहीं की | 
आपको किसी आवश्यक काम से कही जाना हो ओर रेल 
निकल गई हो | इसी समय कोई सोटर वाज्ञा आपसे कुछ लिए 
विना द्वी श्रापकों उस स्थान तक पहुँचान लगे तो आप उस 
मोटर का पिगाड़ चाहेंगे या कुशल चाहेंगे ? इसी प्रकार गजसु- 

. छुमार को मोक्ष में पहुँचना है, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली 
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है। मगर मोक्ष पहुँचने में देरी हो रही है। एकाएक सोमल वहाँ 
आ पहुँचता है। वह गजसुकुमार को जल्दी द्वी मोक्ष में पहुँचाने 
का उपाय करता दै। ऐसी अवस्था में मुनि अज्ञार ठंढे करके 
अपनी अभीष्ट-सिद्धि में विन्न क्यों ढालेंगे 


गजसुकुमार मुनि की इस ऊँची भावना को यदि हृदय 
स्वीकार करता द्वो तो उसे बार-बार सम्रकाओ। | प्राथना में तुच्छ 
वस्तुओं की कासना न करो । यही सोचो कि--हे भगवान्‌ ! तु. 
और मैं एक ही हैं।” ५ 

ज्यों कचन तिहुँ काल कह्ौजे, भूषण नाम अनेक रें प्राणी । 

त्यों जग जीव चराचर योनी, है चेतन गुझ्त एक रे शराणी ॥ 


निश्चय नय का अवल्म्बन करने से वस्तु का असली 
२. र्‌ 
स्वरूप समम में आयगा | आचाय कहते हैं:-- 


यः परमात्मा स एवाहं, योहऊूईं सः परमस्तथा। 
अहमेव मयाउप्राध्य;, नान्‍्य कश्चिदिति स्थिति: ॥ 
इस श्लोक में सोषहम! का तत्त्व ही व्यक्त किया गया 


है। जो परसात्मा है, वही में हूँ, जो में हैँ वद्दी परमात्मा है। 
ऐसी स्थिति में में ही मेरा आराध्य हूँ, अन्य कोई नहीं । 


इस प्रकार की शुद्ध मानसिक स्थिति प्राप्त देने पर सकल 
फामनाओ का कचरा अन्तःकरण से हट जाता है और उज्ज्वल 
कल्याण का द्वार खुल जाता है । 
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